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उस्थात च“म॥ 
(दुष्पसा रथ पर चढ़ा धनुष बाण छिये हरिण को लेगा शासथी शहित आया) 


सारभी | (पहले हरिश को ओर फिर राशा को चोर देशकर) सहाशज जब मैं श्स 
करसालय ' पर दृष्टि करता हे झोर फिर आप को धनुष चढ़ाये देखता 
हक तो साधात ऐसा ध्यान बंधता है मानों पिनाक' संधान किये 
शिव जी शकर के पीछे जाते हैं ॥ 

दुष्घन्स । इस मृग ने हम को बहुत घकाया है। देखो कभी” सिर 
कुकाये रथ को फिर फिर देखता चोकड़ी भरता है कभी तीर लगने के 
डर से सिमटतां हे। अब देखो हांफता इसा झधखुत्ने मुख से घास 
खाने को ठिठका हे ' फिर देखो केसी ' छत्लांग भरी है कि” घंरती से 
ऊपर ही दिखाई देता हे। देखो झब इतने वेग से जाता है कि टिखाई 
भी सहज नहीं पड़ता  ॥ 

सार०। महाराज अरब तक धरती ऊंची नीची थी ”। इस से में ने 
घोड़े रोक रोककर “ चत्लाये थे ओर इसी से वह कुरझु दूर निकल गया 
है। परंतु अब भूमि एक सी  झाई। दो ही ” सरपट में तने लेंगे ॥ 

दुषध'० । झब धोड़ों की रास छोड़ो ॥ 

सार०। जो आज्ञा (पहले रथ को भय्दौर चलाया मिर गंदा किया) टेखिये रास 


9 8.4 ट7]7'५,॥ [शै0फ ॥ 


छोड़ते ही घोड़े सिमटकर केसे” कऋपटे कि” खुरों की धूल भी साथ 
न लगी । केश खड़े करके  झोर कनोती उठाकर थोड़े दोड़े क्या हैं उड़ 
झाये हैं ॥ 

टुष्प० । सत्य है। ऐसे ऋपटे कि छिन भर सें हरिण से झागे बढ़ 
झाये। जो वस्तु पहले टूर होने के कारण छोटी दिखाई देतीं थीं सो झब 
बड़ी जान पड़ती हैं झोर जो मिली ड॑ई सी” भी सो सलग झत्लग 
निकली । जो टेढ़ी थीं सो सीधी हो गई। पहियों के वेग से थोड़े कात्न 
तक तो टूर ओर नगीच में कुछ अन्तर ही न रहा था*। झब देखो 
हम इसे गिराते हैं 2 || (धनुष पर बाण चढ़ाबा हअआ) 

“(नेषष्य में) इसे सत मारो । यह झाश्वम का मृग है ॥ 

सार० । (शब्द सुनता चोर देखता हुआ) महाराज बाण क्के संमुख * हरिण 
तौ” झञाया। परंतु ये दो तपस्वी नाहीं करते हैं कि” इसे मारो 
मते ॥ 

टुष्य० । खच्छा। तो थोड़ों को रोको ॥ 

सार० । जो झाज्ञा  ॥ (रास खैंचता हुआ) 

(शक तपस्वोी ओर उस का चेला आया) 

तपस्वी। (बांध ठ्वकर) हे छ्त्री यह मृग आश्रम का है।इस को मत 
मारो । देखो इस को मत मारो। इस के कोमत्न शरीर में जो बाण 
लगेगा” सो मानो रूई के पुञ्ञ में साग लगेगी। कहां” तुम्हारे वज- 
बाण कहां इस के अल्प प्राण | हे राजा बाण को उतार लो । यह तो 
टुखियों की रक्षा के निमित्त हे निरपराधियों पर चलाने को नहीं हे ॥ 

टुष्प० । (नमस्कार बरके ) त्नो में तीर को उतारे त्नेता छू॥ (बाण ठहार छिपा) 

तप०। (हव 9) हे पुरुकुलदीपक ' झाप को यही ,उचित्‌ हैे। लो हम 
भी आशीवोद देते हें कि झ्लाप के आप ही सा चक्रवर्ती झोर धमोत्मा 
पच हो ॥ 

चेत्ना। (दोनों हाथ ण्ाबर) आप का पुत्र धमेज् ओर चक्रवर्ती हो ४ 


2०४ १.] 88 एए7४१७॥,3, 8 


टुष्प० ५ (शाम करके”) ब्राझषणों का वचन सिर माथे ॥ 
तप० । हे राजा हम यज्ञ के लिये समिध लेने जाते हैं। झागे मात्मिनी 

के तट पर गरू कव का झाश्रम टिखाई देता है।झाप को झवकाश 
हो” तो वहां चलकर झतिथिसत्कार ल्लीजिये। उस जगह तपस्थियों के 
धमेकाये निर्विध्च होते“ देखकर ञझ्ञाप भी जानोगे“ कि मेरी इस भुजा 
से जिस में प्रत्यज्वा की फटकार के चिह॒भूषण हैं कितने “ संत्मरुषों की 
रक्षा होती है ॥ 

दुध० । तुम्हारे गुरुझआअम में हैं” या“ नहीं॥ : 

तप०। झपनी पुत्री शकुत्तला को अतिथिसत्कार की झाज्ञा देकर 

उसो की यहदशा निवारने के लिये“ सोमतीथे“ को गये हैं ॥ 

दुष्प०। अच्छा “| हम झभी झाश्रम के दशेन को चलते हैं “। उस 
कन्या को भी देखेंगे झोर वह हमारी भक्ति का प्रभाव महर्षी से 
कहेगी / ॥ 

तप० । झाप सिधारिये। हम भी अपने काये को जाते हैं ॥ (हफ्ली 
ऋपने चेले समेत गया) 

दुध० । सारथी रथ को हांको । इस पवित्र आश्रम के दर्शन करके ” 
हम अपना जन्म सफलन करें ॥ 

सार०। जो झाज्ञा ॥ (स्व बढ़ाया) 

दुष्य" । (बारें चर देखकर! कदाचित किसी ने बतत्नाया न होता” तो 
नी यहां हम जान लेते कि सब तपोवन समीप है ॥ 

सार० । महाराज ऐसे” झाप ने क्या चिटष्ट देखे ॥ 

दुष्पण० । क्या तुम को चिहृ नहीं दिखाई देते हैं। देखो वुश्षों के 
नीचे तोतों के मुख से गिरा मुन्यत्न पड़ा हे। ठोर ठौर हिंगोट “ कुटने 
की चिकनी शित्ना रखी हे। मनुष्यों से हरिण के बच्चे ऐसे हिल रहे 
हैं कि हमारा झाहट पाकर ” कुछ भी नहीं चोंके। जैसे झपने खेल कूद 
में मगन थे वेसे ही बने हैं “। उधर देखो यज्ञ की सामयी के छिलके 
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बह बहकर ” झाते हैं । तिन से नदी में केसी त्वकीर सी“ बंध रही है। 
फिर देखो वृक्षों की जड़ पवित्र बरहों के प्रवाह से” धुल्नकर कैसी 
चमकती हैं। ओर होम के धूंएं से नये पत्तों की कान्ति केसी धुंधली 
हो रही हे'। देखो उस उपवन के झागे की भूमि में जहां की” 
दाभ यज्ञ के लिये कट गई है मृगछोने केसे धीरे धीरे” निधड़क 
चरते हैं ॥ 

सार०। महाराज झब में ने भी तपोबन के चिह देखे “॥ 

दुष्य० । (घोड़ी दूर चछकर) सारथी तपोवनवासियों का झ्पनामे न होना 
चाहिये” । रण को यहीं ठहरा दो | हम उतर लें ॥ 

सार० । में रास खेंचता हें महाराज उतर लें ॥ 

टुष्प० । (कारकर और अपने भेष को देखकर) तपस्वियों के आश्रम में नम्रता 
से जाना कहा है। इस लिये त्नो तुम मेरे राजचिष्टों छर धनुष बाण को 
लिये ” रहो। (रासपी ने छे लिये) झोर जब तक में तपोवनवासियों के दर्शन 
करके फिर झाऊं” तब तक तुम घोड़ों की पीठ ठंडी कर तो ॥ 

सार०। जो झ्ाज्ञा॥ (बाहर गया) ८ 

दुष्प० | चारों चोर फिरकर और” देखकर) हब में आश्रम में जाता हू। (चाश्रम 
भ भला) आज दक्षिण भुजा क्यों फड़कती है । (हहएकर नौर कुछ सोचक) यह तो 
तपोवन है। यहां इस झच्छे सगुन का क्या फल होना  है। कुछ 
झाश्चर्य भी नहीं हे। होनहार कही नहीं रुकती ॥ 

(नेषथ्य में) प्यारी सखियो यहां झ्ाझो यहां झाओझो ॥ 

दुष्य०। (कान क॒गाकण इस फुलवारी की दक्षिण झोर क्या कुछ ४ स्त्रियों 
का सा बोत्न सुनाई देता है। (बारें ओर फिरकर कौर देखकर) ऋहा ये तो 
तपस्थियों की कन्या हैं । झपने झपने वित्त अनुसार / कोई छोटी कोई 
बड़ी गगरी वुक्त सींचने को लिये ' जाती हैं | धन्य है। केसी मनोहर 
उन की चितवन हे । जेसे इन वनयुवतियों की छवि रनवास की 
स्त्रियों में मिलनी ' टुलेन है वेसे ही उपवन के फ़्ल्तों को इस वन 
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की लता अपने रह्ज ओर सुगन्ध से ल्लज्जित कर रही हैं ॥ (रुद्टा होकर 
उन की ओर देखभे रूगा) 
(शकसला अनमूया और प्रियंवदा आाई) 

शकुन्तल्ना । सखियो यहां आओ ॥ 

झनसूया | हे सखी शकुन्तला पिता कन्व को ये बिरुतले तुरू से भी 
झधिक पारे होंगे '। नहीं तो तुझू सुकुमारी को इन के सींचने की 
आला न दे जाते | तेरे ” चमेली से " झड़ पर टया लाते ॥ 

शकु० | सखी निरी पिता की आज्ञा ही नहीं है। मेरा भी इन वृश्षों 
में” सहोदर का सा  ल्लेह हो गया है ॥ (पेड को पानी दिया) 

प्रियंबदा । सखी शकुन्तत्ना जिन पौधों को तू सींच चुकी हे सो तो 
इसी सीष्म ऋतु में फूलेंगे। झब चल । उन को भी सींचें जिन के 
फूलने के दिन निकल गये हैं क्योंकि उन के सींचने से अधिक 
पुण्य होगा॥ 

शकु० । ठीक है ॥ (और वृ्यों को सौथती हुईं“) 

दुष्पत्त | (बक्ति होकर” आप ही आए) कनन्‍्य की बेटी शकुन्तला यही है । 
उस कृषि का देटय बड़ा कठोर होगा” जिस ने ऐेसी सुकुमारी को 
ऐसा कठिन काम सौंपा है। और वृध्यों की छाल के वस्त्र पहराये हैं । 
इस सन्‍्दरी को जिस के देखते ही मन हाथ से निकला जाता है 
तपस्विनी बनाना शेसा हे जेसे” नील कमल की पखुरी से सूखा 
छोंकर ” काटना। बकल्ने की कन्चुकी इस को शोभा नहीं देती है जैसे 
नये फूल को पुराने पत्ने से ढांकना मेल नहीं खाता। नहीं नहीं "। 
बकल्ने का वस्त्र इस मोहिनी की गात को शोभा देता ही” है । यह 
में ने भूलकर कहा कि नहीं देता है क्योंकि कमत्न के फूल्ल पर काई 
भी अच्छी त्वगती हे”। और पूर्ण चन्द्र में कात्नी रेखां भी खुलती है” 
ऐसे ही इस पश्मचिनीं का झड़ बकलने पहरने से भी मनोहर दिखाई देता 
है। सत्य हे रूपवती को सभी सोहता है ॥ 
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शक्‌०। (गे देखक) सखियो देखो पवन के कोॉकों से आम" के पल्ले 
केसे ' हिलते हैं मानो वह हम को उंगलियों से अपने निकट बुलाता 
हे । चत्नो । वहीं चरत्नें ॥ (रूप बुद्ध के निकद गई) 
प्रिग्। सखी यहां घड़ीक विश्वाम ले लें ॥ 
शक० । क्यों ॥ 
'प्रि०ग्; इस लिये कि जब तक तू इस झाम के नीच खड़ी हे यह 
शेसा शोभायमान हो रहा है मानो इस से” त्नता लिपट रही हे ॥ 
शकु०। सखी इसी से तेरा नाम प्रियंवदा हा हे कि” त्‌ बात 
बहुत पारी कहती हे ॥ 
दुष्प० । (बाप ही चाप) प्रियबदा ने बात णषारी तो कही । परंतु सत्य भी 
कही क्योंकि शकुन्तला के" झधर हैं सो ई त्वनता के नवीन पल्लव हैं” 
भुजा हैं सो ई बेलि हैं झोर नव योवन है सो ई विकसित फूल हैं॥ 
(शकनाला ने पानी का घड़ा कृका दिया) 
झनसूया | सखी शकुन्तत्ना इस त्वता को क्यों छोड़े ” जाती है जिस 
ने पिता कन्व के झाश्वम में तेरी ही भांति रक्षा पाई है ॥ 
शकु० । किसी दिन में झाप अपने को न भूल्ल जाऊं '। (छवा के निकट गई) 
सखी प्रियंवटा में तुम्हें कुछ भल्ते समाचार सुनाऊंगी ॥ 
प्रि०्। क्या समाचार हैं सखी ॥ | 
शकु" । देखो यह साध्वी लता यद्मपि इस के पूलने के दिन अभी 
नहीं झाये हैं केसी ” जड़ से चोटी तक कलियों से लद रही हे ॥ 
(दोनों हुरंह कहा के निकढ गई) 
प्रि०। सच्ची कह ॥ 
शकु० । में सच्ची क्या कह । त ही देख त्ने ॥ 
प्रि० । (बढ़े चाष के) हे शकून्तत्ता इस संगुन के भरोसे पर में कहे” 
देती हं कि तुझे अछा वर मित्ेगा । ओर वह भोड़े ही दिनों में तेरा 
हाथ गहेगा ॥ 
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शकु० । (रस सी होकर) जआ्याज तुझे क्या सूभ्द्दी है ॥ 

प्रिग्; सखी यह बात में ने हंसी से नहीं कही । हम ने पिता कन्व 
के मुख से भी कुछ ऐसी ही" सनी है। झोर इसी से तेरा सींचना इस 
लता को सफल इआ है ॥ हे 

झन० । झोर इसी से इस लता को ते ने बड़े चाव से सींचा है ॥ 

शक" । माथ्वी लता तो मेरी बहन है। इसे क्यों न सींचती ॥ (पानी का 
घढहा क्का दिया) 

दुष्प० । (चाप हो आप) निश्चय यह ऋषि की बेटी सज़ाती स्त्री से नहीं 
है अथवा मेरे ही मन में कुछ संदेह उपजा है । परंतु इस पर मेरा 
चित्न ऐसा लगा हे कि अवश्य यह छ्षत्री के ब्याहने योग्य ” होगी ” 
नहीं तो सज्जनों के दटय में जो कभी कछ संभ्रम उपजता हे तरंत 
ही अन्तःकरण के उत्साह से मिट जाता है। मेरा मन इस के बस इसा 
इस लिये निश्चय यह ब्राह्मण की बेटी नहीं है जो मेरे ब्याहने योग्य न 
हो ' । भत्ता हो सो हो ” इस का सत्य वृत्तान्त तो खोजना चाहिये” 

शकु० । (लू फेर्कर टू टुई “ यह ढीठ भौोंरां नई चमेली को छोड़ 
मेरे ही मुख पर वार वार गूंजता है ॥ (घषराही सी“) 

टुष्प० । जाप ही आप) कितनी बेर हम ने नगर की स्त्रियों को उड़ते 
भोरे से कटाष्ठ करके मुख मोड़ते देखा है परंतु सदा बनावट ही 
पाई। इस भोरी के भोंह मरोड़ने ओर झांखें तिरछी करने में केसा 
सीधापन है। हे भोंरे तू बड़ा बड़भागी है कि इन चब्चल नेचों की कोर 
को स्पशे करता है और कानों के निकट ऐसा जाता है मानो कुछ 
रहस्य का संदेसा सुनावेगा “ । जब तक “ वह हाथ उठाती है तू झमृत- 
भरे होठों से रस त्मे जाता है ॥ 

शकु०। यह ढीठ भोंरा न मानेगा। झब यहां से झनन्‍त चल्लूं। (दुल्य 
गैर गई! झरी देखो यहां भी पापी ने पीछा न छोड़ा । हे सखियो भोंरा 
मुक्दे सताता है। इस से छुटाओ ॥ 
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प्रि०। जुरुचाबर। हम छुटानेवाली कौन हैं। राजा दुध्यन्त छुटावेगा जो 
सब तपोवन का रखवाल्ना हे ॥ 

दुष्प२ । (चाप ही आप) यह झवसर प्रगद होने का अच्छा हरे | (थोड़ा सा आगे 
चकूकर मक्ते डर किस का है '। परंतु (इतना कह फिए हट गए) इस से तो खुल 
जायगा कि में राजा हं। झब जो हो सो हो / साधारण परदेसी बनकर 
इन से अतिथिसत्कार मांगूं क्योंकि इन से कुछ बात चीत तो अवश्य 
करनी चाहिये ॥ 

शकु० । यहां भी भोरे ने पीछा न छोड़ा। कब कहां जाऊं। (एक ओर 
को चलती हुई ओर जिधर भौंणा शाता है उधर देखतो हुई) झ्रे टूर हो | हे सखियो 
मैं जहां जाती हूं यह मेरे पीछे ही पीछे लगा फिरता हे । इस से 
मुझ्दे बचाओ ॥ 

दुष्पय० । (बड़ पट आगे बढ़कर) जब तक टुष्टों को टरइदेनेवात्ना में पुरूवंशी 

पृथी का रखवातल्ना बना ह्ं तब तक कोन शेसा है जो इन कषि- 
कन्याओं को सताता है ॥ 
(होनों चलित होकर देखने रूगो) 

झन० । महाराज यहां सतानेवाला मनुष्य तो कोई नहीं है। हमारी 
सखी को एक नोंरे ने घेरा था । इस से यह भय खा गई है ॥ दोनों 
सली झकमाला को देखतो हुई) 

टुष्प० । 'शबुस्तला के निकट नाबर) हे सुन्दरी तेरा तपोत्रत सफल हो “॥ 
(झकमाला लज्षित हो धरती की ओर देख चुप रह गई) 

झन० । इस झनोखे पाहने को अच्छे आटर से लेना चाहिये ॥ 

प्रि०। झाझो परदेसी | सखी शक॒न्तत्ना तू जा कटी में से कुछ फत्म 
पूल भेट को लेझआा। पांव धोने को जत्न नदी से ल्ने लेंगी ॥ (पेह रूचिने 
के पढड़ों की ओर देखतो हुई) 

दुध्ध० । तुम्हारे मीठे बोलों ही से कल्नेजा ठंढा हो गया ॥ 
झन० | झाओ पा डने घड़ीक इस कट्लीपचं के झासन पे विराजो। 
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यहां छाया शीतल है ओर झाप परिश्रम करके जाये हो | यहां 
विश्वाम त्नो ॥ 

दुष्घ* । तुम भी तो थक गई होगी । झाझो छिन भर बेठ लो ॥ 

झन०। (होौले  शकनकला से) झतिथि का संमान करना उचित है। झाझो 
हम भी बेटें (रूष बेठ गई) 

शकु? । चाप ही षाप) इस पाडने को देखकर मेरे मन में ऐसी बात 
उपजती है जो तपोवन के योग्य नहीं हे ॥ 

टुष्य२ | (शक शक करके सब को देखता हुसा) हे यवतियों जेसी विधाता ने 
तुम को बेस ओर निकाई टी है प्रीति भी तुम्हारे” झापस में अच्छी 
रखी हे ॥ 

प्रि०। (होले अनसया से) सखी ज्ानसया यह नया झतिथि कहां से काया 
हे जिस के अड्ढ में सुकुमारता के संग गुरुता ओर बोली में मधुरत! 
के साथ  गम्भीरता है। ये लब्छन तो बड़े प्रतापियों के हैं ॥ 

आन" । (होले प्रयंदा से) सखी में भी इसी सोच विचार में हं। मेरे 
मन में आझाती हैं कि इस से कुछ पूछ । (घग० महात्मा तुम्हारे मधुर वचन 
सुनकर मुझे! भ्यासती हे कि तुम कोई राजकुमार हो । सो कहो 
कोन से राजवंश के भूषण हो “ झोर कहां की प्रजा को विरह में 
व्याकुल छोड़ यहां पधारे हो। क्या कारण हे जिस से “ तुम ने अपने 
कोमत्न गात को इस कठिन तपोवन में पीड़ित किया है ॥ 

शकु० । (बाप हो चाप) अरे मन त्‌ आतुर मत हो । धीरज धघर। तेरे हित 
की बात झनसूया ही कह रही हे “ ॥ 

तुष्य० । आप ही चाण) क्षब में क्योंकर प्रगट हूं ओर केसे छिपा रहे। 
हो सो हो इन से बातें तो करूंहीगा / । (गए अनमृषा से) हे ऋषिकुमारी 
में पुरुवंशी राजा के नगर में निवास करता हं। झोर पुरुवंशियों 
ने मुझे राज्य के धमेकाये सांप रखे हैं । इस लिये आश्रम के दशेन 
को आया हूं ॥ 
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झ्न० । महात्मा तुम्हारे पधारने से इस वन के धमेचारी भी 
सनाथ हुए ॥ 

(शबुनक्ा कुछ रचित और मोहित सी हो गई ओर दोनों सलो कभी उस को ओर कभौ 

राजा को ओर देखने छूगीं) 

झन० । (होले शकुनला से) कदटाचित झाज कन्य घर होते *॥ 

शकु० । तो क्या होता “॥ 

झन० । इस पाहने का झादर अनेक भांति * करते ” ॥ 

शकु० । (रस सी होबर) चत्न। परे हो। तेरे मन में कुछ और ही है। जा। 
में तेरी न सनंगी 37 | (झल्ग भा बेठी) 

दुष्य१ । (अनमूया चौर प्रियंददा के) हे युवतियों झब में भी तुम्हारी सखी 
का वृत्तान्त पूछता हूं. ॥ 

दोनों । यह झाप का अनुयह है ॥ 

दुष्य० । कन्‍्व ऋषि तो बह्मचारी हैं। फिर यह तुम्हारी सखी उन की 
बेटी क्योंकर हुई ॥ 

झन० । महाराज सुनो | कुशिक के वंश में एक बड़ा प्रतापी रा- 
जधि है ॥ 

दुष्प० । हां में ने जान त्निया। तुम विश्वामित्र का नाम “ लोगी ” । 
में ने भी सने हैं ॥ 

झन० । उसी से हमारी इस सखी की उत्मत्ति हैे। झोर कन्‍्व इस 
के पिता ऐसे कहाते हैं कि” जब इस का नाल भी नहीं कटा था 
सब उन को वन में पड़ी मित्नी भी /। झोर उन्हीं ने पाली पोसी है ॥ 

टुष्य* । पड़ी मित्नी थी “। यह बात सुनकर तो “ मुन्के झआश्चये होता 
है। अब इस की जड़ से उत्पन्नि कहों “ ॥ 

झन०। अच्छा सुनो। में कहती हूं । जब उस राजर्थि ने उय तप 
किया तब देवताझों ने श्रा मान उस का तप डिगाने के निमिन्न 
मेनका नाम झप्सरा भेजी ॥ 
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दुष्प० । सच हे। देवता ऐसे ही हैं ओरों की तपस्या से डर जाते हैं “। 
भल्ना फिर क्‍या इसा ॥ 

झन० । वसन्‍्त ऋतु में मेनका की मोहिनी छवि निरखते ही .. . . 
(इतना कह रुच्धित हो गई) 

टुष्प० | झागे 
अप्सरा से है ॥. 

झन०। हां ॥ 

टुष्य० । (आप ही आप) हब “ देव ने किया तो मनोरथ पूरा इसा। 
प्रगण) क्यों न हो “। इसी से इस का ऐसा रूप है। नहीं तो ” मनुष्य- 
जाति की स्त्रियों में इतनी टमक कहां पाइये “ ॥ 

(झकमाला लाभ से सिर क्ूकाकर बेठ गई) 

टुष्प० । (बाप ही आप) मेरी मनोकामना सिद्ध होने के लच्छन तो 
दिखाई देते हैं। परंतु दिविधा यही हे कि सखो ने ब्याह की बात कहीं 
हंसी से न कही हो “॥ 

प्रि० । (हसकर पहले झबुलतर्का की ओर फिर राशा को ओर देखती हुई) क्या जाप के 
मन में कुछ कहने की  हे॥ (झब॒क्तक्ा उंसल से बरणती हुई) 

दुष्प०। हां मेरे मन में इस झनूठे चरित के सुनने की झभी 
आर झभित्लाषा हे ॥ 

प्रिग्। महाराज जो कुछ कहो सो बढ़त समर बृककर कहियो 
क्योंकि तपसवी लोगों पर किसी का बस नहीं होता हे ॥ 

दुघ० । में यह पूछता हूं कि शड्भाररस के बेरी ” इस वानप्रस्थ- 
नियम में तुम्हारी सखी ब्याह ही तक रहेगी | या” सदा झपनी सी 
आंखोंवाली हरिणियों ही के संग खेत्नेगी ॥ 

प्रि० । हे महात्मा हमारी सखी परवस हे। झोर इस के बड़ों का यह 
संकल्प है कि इसी के समान ” वर मिलने तो टें॥ 

दुष्प० । समान वर मिलना तो बढ़त कठिन है। (आप हो चाप) झरे 


हम ने जान त्निया कि शकुन्तत्ना श्री की बेटी 
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मन झब तू इस के मिलने की चाह कर । तेरे संदेह का निवारण हो 
गया। जिस को तू जलती झाग समक्दा था सो तो गले का हार 
बनाने योग्य “ रत्न निकत्ना ॥ 
शकु० । (रिस सी होकर! ऋनसूया तू मुके यहां ठहरने न देगी। ले। में 
जाती हूं ॥ 
झन० । क्यों काहे को जाती है ॥ 
शक० । में गोतमी स जाकर कहंगी कि झननसया मत 
हैं ॥ (फह कहकर उठी) 
हअन० । हे सखी यह उचित नहीं है कि तू ऐसे पाडने को विना 
सत्कार किये छोड़कर चतल्नी जाय ॥ 
(शकुनाला ने कुछ उच्चषर न दिया | चल खड़ी हुई) 
दुष्प० । (रेसे डठा मानो रोकेगा  परंत आप हो रूक गया फिर क्राप हो आप कहने छगा) 
झहा कामी मनुष्यों की केसी मति भड़ढ हो जाती है । देखो में ने 
तपसवी की कन्या को चलने से रोकना चाहा छोर झासन से खड़ा 
भी हो गया। कदाचित धमे न संहालता तो केसा होता ” ॥ 
प्रि० । (शकुल्ता के निकट नाकर) सखी यहां से जाने न पावेगी ॥ 
कु? । (पीछे हृदकर और भौंह चढ़ाकर) क्यों ले जाने पाऊंगी। मुके कोन 
रोकनेवाला है 
प्रिगण। सखी अपना वचन निबाहे तो | झभी तुके दो रूख सीचने को 
ओऔर रहे हैं “। इस ऋण को चुका दे। तब चत्नी जाना “ ॥ (बल कर “” 
रोकती हुई) 
दुष्य० । वुछ्ठ सीचने को घड़े उठाते उठाते “ तुम्हारी सखी थक गई 
है। देखो इस की बांहे शिथित्न हो गई हैं ताल हथेत्वी ख्रधिक तलात्न 
पड़ गई है छाती घुकधुकाती है मुख पर पसीने के विन्दु मोती से ढरक 
रहे हैं चुटीला ढीला होकर कपोल्नों पर अलके बिथुरती हैं तिन को 
एक हाथ से थाम रही है । यह ऋण मुझे यों चुकाने दो | (अंगूठी 
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बकती 
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प्रियंददा को दी चौर दोनों सखी मुद्री पर दुष्यन्‍्त का नाम खुदा देखकर शक दूसरी की ओर चकित सी 
निशरने लगी) इस के लेने से तम यह संकोच मत करो कि यह राजा 
की वस्तु है क्योंकि में भी तो राजपुरुष हूं। मुक्के यह राजा से मित्नी हे ॥ 

प्रि०। जो ऐसी ” है तो महात्मा इसे ऋपनी उंगली से न्‍्यारी मत 
करो । तुम्हारे कहने ही से ऋण चुक गया ।॥ &ुसक्याकर अंगूठी फेर दी) 

झन० । हे सखी शकन्तत्ना इस महात्मा ने दया करके तुझे ऋण से 
छुड़ा दिया । अब चाहे त्‌ चली जा 

शक? । (चाप ही आप) जो में खपने बस में रही तो क्या इन बातों 
को भूतल्न जाऊंगी | ःग० जाने की आज्ञादेनेवाली अथवा रोकनेवात्ली 
तुम कौन हो ॥ 

दुष्प० । (शकन्तला की ओर देखकर झाप ही झआञाप) जेसा मेरा सने इस पद्मचिनी से 
उल्नका हे | वेसा ही इस का “ भी म॒रू से अटका “ दिखाई देता है। 
यही मनोरथ पूरा होने के उत्साह का कारण है। यद्यपि यह मेरी 
बात में बात नहीं मित्नाती हे तो भी जब में कुछ कहता हूं बड़े चाव 
से कान लगाकर सुनती है । मेरी ओर " निधड़क खड़ी नहीं होती तो 
भी उस की दृष्टि दूसरी ओर नहीं जाती हे ॥ 

(नेषष्य में) तपस्वियो श्ाश्रम के जीवों की रप्या करो। राजा दुष्पन्त 
झाखेट करता निकट आ पहुंचा हे। देखो घोड़ों की खुरतार ” से धूत्न 
उड़ उड़कर तुम्हारे भीगे वस्त्रों पर जो वृक्षों के ऊपर सूख रहे हैं टीड़ी 
के समान गिरती है। हे तपस्वियो यह हाथी हमारी तपस्या के विप्न॑ की 
मूत्रि होकर  तपोवन में चला झाता हे। देखो वृक्ष के गुद्दों को 
दांतों से तोड़ता ओर पेरों में लता का लड्भर डाले” घूमता आता 
है। देखो हमारे तप में इस ने कैसा “ विप्न डालना है। हाथी के भय 
से हरिणों का 'भूंड तिन्तर बिन्षर हो गया है झोर यह रथ को देख 
डर गया है।इस से वन का नाश किये  डात्नता है ॥ (अऋषजिणुमारियों ने कान 
लगाकर सुना फिर चेक पढ़ी) 
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दुष्प० । (आप ही चाए। अरे इन पुरवासियों ने मुक्ले ढूंढते ढूंढते गहां 
झाकर वन में विप्त डाला | अब इन के पास जाना पड़ा “ ॥ 

प्रि० | हे महात्मा खझब तो हम को इस मतवाले हाथी से डर लगता 
हे। झाज्ञा दो तो झपनी कटो को जांय ॥ 

झन०। सखी शकुन्तत्ना तेरे लिये गोतमी झऋकुलाती होगी *। आ 
वेग वेग चली झा जिस से “ सब शकसंग छ्षेम कुश्ल से कुटी 
में पहुंचें ॥ 

शकु० । (होले चलती हु आत्नी मेरी तो पसल्नी में पीर होती है। मुक्त 

से नहीं चला जाता 

टुष्प०। हे यवतियी तूम डरो मत। निधड़क चत्नी जाओ । में इस 
आश्रम में कछ विन न होने टूंगा ॥ (सब उठ खड्टी हुईं 

दोनों । हे महात्मा जेसा तुम सरीखे ” पुरुषों का सत्कार होना 
चाहिये सो हम से नहीं बना हे । इस लिये हम यह कहते लजाती 
हैं” कि कभी फिर भी दशेन देना ” ॥ 

दुष्प० । ऐसा मत कहो। तुम्हारे देखने ही से हमारा सत्कार हो गया ॥ 

शकु० | हे झनसया एक तो ” मेरे पांव में दाभ ” की पेनी झणि 
त्वगी है। दूसरे कुरे ” की डार में अष्बत्न उल्लका हे। नेक ठहरो तो। इसे 
सुलका लूं॥ ुष्पत्त को ओर देखती और ठिठकती हुई !४5 चहल) 

दुष्प० । (बाह भरकर) हाय ये तो सब गईं । झब में कहां जाऊं। हे देव 
घारी शकुन्तला से कुछ काल और, भेट क्यों न रही। झब मुक्ू से 
नगर की ओर तो चत्ना नहीं जाता है ”। इस से साथवात्नों को बिदा 
करके कहीं वन के नगीच ही ठेरा करूंगा ” । शकन्तत्ना के हाव भाव 
देखने की ल्वालसा मेरे दृटय से केसे जायगी ”। शरीर तो झआागे को 
चलता भी हे परंतु मन पीछे ही रहा जाता हे जेसे पवन के संमुख 
चलती पताका ” पीछे ही को उड़ती है ॥ (बाहर गया) 


-+--_- 
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झाड़ू २ 
ध्यान वन के निकट चौशान में राजा के डरे ॥ 


(स्वास लेता हुआ ओर विषाद करता हसा माठव्य ! आया) 


माढठव्य । इस मृगयाशीत्न राजा की मित्रता से हम तौ बड़े टुखी हैं । 
मन में ऐसी आझाती है कि सब छोड़ छाड़ बैठ रहिये । यहां तो स्रीष्म 
की टुपहरी में भी यह मृग झाया वह वराह गया उधर शादूल जाता 
है यही कहते इस वन से उस में उस से इस में पशझआओं की भांति 
भागना रहता है'। कहीं छाया भी इतनी नहीं मिलती जहां कुछ 
विश्वास त्निया जाय। पहाड़ की नदी में वृक्षों के प्ले गिर गिरकर 
“पड़ गये हैं । यपास लगे तो' उन्हीं का पानी पीना पड़ता है। कोर 
खाने को शत्म पर भना मांस मिलता है| सो भी कसमय । घोड़े के 
पीछे दोड़ते दोड़ते देह ढीली हो जाती है झोर रात को नींटभर सोना 
नहीं मिलता | फिर बड़ी भोर ही दासीजाये मांस ही मांस पुकारते हैं * 
झोर चत्मो वन को चत्नों वन को यह चिल्ला चित्लाकर कान फोड़ते 
हैं।ये दुख तो थे ही तब तक'। एक नया घाव ओर हञआ कि हम से 
बिछुड़कर राजा मृग के पीछे चलते चलते तपस्वियों के आझाश्वम में 
पहुंचा । वहां मेरे झ्रभाग्य से उस की दृष्टि एक तपसवी की कन्या पर 
जिस का नाम शकुत्तत्ना हे पड़ गई। झब नगर का त्नोटनां केसा 
इन्ही क्रेशों के सोच विचार में सब रात मेरी हझ्ांख नहों लगी। जब 
तक राजा को देख न तल्ंगा तब तक न जान क्या गति मेरी होगी 
अब कब ऐसा होगा कि यहां से लोटकर फिर राजा को सिंहासन पर 
चैठा देखूं। गे को चढा चोर देखा) अहह वह भेष बदत्ने आता है “। हाथ 
में धनुष बाण तो है परंतु सिर पर मुकट की ठोर वन के फूल्नों 
की माला धरी हे। झाता तो इधर ही को ह। झ्ब में भी झअद्भभड्ु 
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करके ' खड़ा हो जाऊं। (छाठी टेककर शड्टा हुआ) चत्नों यों ही विश्राम 
सही ॥ 
(कपर कहे हु भेष से दुष्पणा आया) 

दुष्यन्त । (कैंची स्वास लेकर साप ही आप) क्या कीजिये | पारी का मिलना तो 
सहज नहीं हे कोर मन मिलने को ऐसा ' तड़फता है। यद्यपि सभी 
हमारी परस्पर प्रीति का फल नहीं मिलत्ना हे परंतु दोनों के जी 
में मिलने की चाह तल्गी है। (ुरुख्ाक) जब किसी की * किसी से लगती 
है तो यही सकती है कि उस को भी मुझ से लगी होगी ”। उस ने 
चाहे अपनी सखियों की ओर ही देखा हो परंतु में ने यही जाना 
कि मरू ही पर ख्रेह की दृष्टि की हे। फिर जब उस को सखियों ने 
झनखा ” तब वह चाहे रिस हो हुई हो परंतु मेरे मसल में यही 
भ्यासी / कि यह भी कुछ कटाश् मुझ ही पर हे। सत्य है अपने प्रयोजन 
की बात _ देखने में प्रेमी जनों की दृष्टि बड़ी पेनी होती है ॥ 

माढ० | जैसे खट़ा था कैसे ही खड़ा रहा) हे मित्र मेरे हाथ पांव नहीं चलते 
हैं। इस ल्निये केवत्न वचनों ही से तुम को झआशीवोाद देता #ं । झाप 
की जय रहे ॥ 

दुष्पर ॥ (उस की झोर देखकर सोर मुसकया कर) कहो सता तुम्हारा झअड़भड्ु 
क्यों हुआ ॥ 

माढ" | अपनी उंगली से आंख कुचोकर जाप ही पूछते हो” कि 
आंसू क्यों झाये ॥ 

दुष्य" । हम समके “ नहीं । तुम ने क्या कहा ॥ 

माढ० । देखो वह बेत का वृक्ष नीचे को कुक गया हे ।सो कहो 
अपने झाप कुका हे या नदी के प्रवाह से ॥ 

दुध० । नदी के प्रवाह से कुका होगा” ॥ 

माढ० । ऐसे ही मेरे झड्भभड् होने के तुम ही कारण होगे ॥ 

टुष्प० । क्योंकर ॥ 
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माढठ० । में पूछता हूं कि यह बात तुम को कब योग्य है कि ऐसे 
राजकाजों को भूल झोर ऐसे रनवास को त्याग यहां वन में बसो झोर 
बनवासियों के से काम करो । नित्य क॒ब्नों ओर मृगों के पीछे दोड़ते 
दौड़ते मेरा तो अड्ज शिधिल हो गया है। झब कृपा करके एक दिन 
विश्वाम लेने दो ॥ 

टुष्प० । (आप ही आए) इधर यह भी कहता हे उधर मेरा चित्र भी 
ऋषिकुसमारी की सुध में झाखेट से निरुत्साह हो रहा है। झब में इस 
धनुष को प्यारी की सहवासी हरिणियों पर” जिन की आंखें ने उसे 
'भोली चितवन सिखायी हे केसे चत्नाऊंगा ॥ 

माढ० । (राना के मुख की चोर देखकर) तुम्हारे मन में .जाने क्या सोच है । 
मेरी बात तो ऐसी हो गई जैसे वन में रोना “ ॥ क्‍ 

दुष्प० । (हंघकर) मेरे मन में यही हे कि तुझू सखा की बात मान ॥ 

माद० । (सन होकर) बड़ी आबेतन हो ॥ (उठ खड़ा हुआ टुबेकता का मिस 
करता हुआ) ः 

दुष्प० । मित्र हहरो । हम को कुछ झोर कहना है ॥ 

माठ० । कहिये ॥ 

दुष्घ० । जब तुम विश्राम ले चुको तब हम एक ऐसे काम में तुम 
से सहायता लेंगे जिस में कुछ दौड़ना भागना न पड़ेगा ॥ 

माढ० । झहह क्या खांड के लड् खिलाओगे तो । तो झभी अच्छा 
अवसर हे ॥ 

दुष्प० । झच्छा । झभी कहता हूं किसी द्वारपाल को बुलाझो ॥ 

(हारपाल आया) 

दबारपात्न । (नमस्कार करके) स्वामी की क्या आज्ञा हे ॥ 

दुष्य० । हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ ॥ 

दार० । बढ्डत अच्छा । (बाहर जाकर सेनापति को बुढा काया) झाओ तुम्हारी ही 
राह देखते महाराज बेठे हैं*॥ 
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सेनापति । (ृष्यज्ञ की चोर देखकर साप ही जाप) मगया को बड़ों ने दोष 
दिया है झौर अनथे कहा है | परंतु हमारे स्वामी को गुणदायक हुई है। 
वार वार धनुष खेंचने से महाराज का शरीर केसा कड़ा हो गया है 
कि धूप नहीं ब्यापती न पसीना झाता है। स्वामी का शरीर यद्मपि 
'टुबल्ला है तो भी डील पहाड़ सा झर बत्न हाथी का सा है ”। (राजा के 
लिकट जाकर प्रग)) स्वामी की जय हो । महाराज इस वन में हम ने 
झआखेटो पशआओं के खोज ” टेखे हैं । यहां मृगया बढ़त है। आप केसे 
बेठे हो ॥ 

दु्घ० । हे भट्रसेन इस माठ्व्य ने मृगया की निन्‍्दा करके मेरा उत्साह 
मन्द कर दिया है ॥ 

सेन० । (हौले गाब्य मे) तुम अपनी बात पर बने रहो ”। में स्वामी के 
मन सुहाती ” कहंंगा । हग) सहाराज इस रांड़के को बकने दीजिये । 
भला आप ही सोचो कि मृगया में गुण हे या अवगुण | एक तो यही 
गुण है कि इस से झाहार पचकर उदर हलका हो जाता है और शरीर 
चलने फरने के योग्य होता है । देखिये क्रोध ओर भय से पशुओं की 
केसी केसी ” ट्शा होती है। धनुषधारियों की यही बड़ाई है कि चलते 
बेके को बेध लं। मगया को दोष लगाना मिथ्या हे। इस से उच्चम तो 
सन बहलाने की“ कोई बात ही नहीं है ॥ 

माढ० । (रस ० झरे राजा को तो मृगया की टेव ल्वग गई है। तुमे 
क्या इआ है जो“ तू ऐसी बातें कहता है। वन में बहुत“ दोड़ता 
फिरता है। किप्ती दिन कोई बढ़ा रीछ ते स्यार के धोखे न पकड़ तने / 

दुष्य० । हैं सेनापति यह आश्यम का समीप है। अब हम झाखेट की 
बड़ाई करने में तुम्हारा पश्ठ नहीं ले सकते हैं। झाज भेंसों को आनन्द 
से तलावबों में त्लोटने दो । हरिणे| को घनी छाया में बेठकर रोंथ करने 
दो । सूअरों को अधसखे पोखरों में मोये की जड़ खोद खाने दो। मेरे 
धनुष को प्रत्यश्चा भी ढीली हो गई है। खाज इसे भी विश्राम मिलेगा॥ 


30% ॥!.] 847 ए४१५],४, १9 


सेन" । जो इच्छा महाराज की“ ॥ 

दुष्प' । आगे जो कममेत बढ़ गये हैं उन की लोटा लो ओर सेना 
के त्लोगां को बरज दो कि इस तपोवल में कछ विशप्न न डालें। उन को 
समभन्‍का दो कि यतद्मपि तफ्स्वी लोगों में झ्मा बढ़त होती है परंतु जब 
उन को क्रोध आता है तो उन के भीतर दाहक शक्ति भड़क उठती हे“ 
जैसे सूयेकान्ति ” मणि का स्वभाव है कि वेसे “ तो छूने से” ठंढी लगती 
हे” परंत सये के संमुख होते ही राग के समान हो जाती है” 

सेन० | जो झ्ाज्ञा महाराज की ” 

माढ० । चलन जा | ऐसे ही तेरा मुख बिगड़ता रहे ”॥ (सेनापति गया) 

दुष्प० । (ल्पकों को ओर देखक) तुम भी झपना भेष उतार डालो ओर 
रैवतक तुम द्वार पर रहो । जब हम पुकारें तब उक्नर दो ॥ 

दार०। जो झाज्ञा ॥ (बाहर गय/ 

माठ०। इस स्थान को भला आप ने निमेत कर दिया। ऋब यहां 
कोई मक्खी भी नहीं रही । सुन्दर वृक्षों की छाया में इस झासन पर 
बैठिये। में भी सुख से विश्वाम लूंगा ओर वह बात सुनूंगा जिस में 
जाप ने कहा था कि दोड़ धूप न होगो ॥ 

टुष्य० । पहल्ने तुम ही बेठो ॥ 

माठढ० | झाइये ॥ (दोनों श्क वृध्य के नौने बेटे) 

टुष्य० । हे माढ्य इस संसार में जो पदाथे देखने योग्य है उस के 
दशेन का सुख तेरे नेचों को प्राप्त नहीं इस ॥ 

माठ०। सत्य हे काहे से कि इन नेचों को नित्य महाराज का दशेन 
मिलता है” 

दुष्पण । अपनी बड़ाई तो सभी को भाती हे ”। परंत मेरे कहने 
का तात्मये यह है कि तेरे नेतरों ने कभी शकुन्तत्ना को नहों देखा है 
जो इस झाश्रम की शोभा है ॥ 

माढ०। (आप हा आप) ऐसी त्वगन को बढ़ने देना अच्छा नहीं है। 
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ध्रगण) जान पड़ा कि मित्र तुम तपसवी की कन्या को चाहते हो। सो 
भत्मा “ इस से क्या मिलेगा | वह ती ब्राह्मण की बेटी है॥ 
दुष्घ० | हे सखा टूज के चन्द्रमा को संसार भुंह उठाकर ओर झांख 
खोलकर किस प्रयोजन से देखता है। त निश्चय मान कि झत्नीन” 
वस्तु में पुरुवंशियों का मन कभी नहीं जाता है। शकुन्तलला एक राजपि 
की बेटी अप्सरा के पेट से है। जानते हो उस की मा उसे पृथी पर 
डाल स्‍वगे को उड़ गई । देवयोग से” कन्‍्व ऋषि वहां झा निकत्ने। 
उन्हों ने ऐसे उठा ल्नी जेसे कोई मालती के कुम्हतल्तनाते नवीन फ्त्म को 
खाक के प्ने से उठा तने ॥ 
माठ० । (हंसकर) जेसे किसी की रुचि छहारों से हटकर इमली पर 
लगे तैसे ही तुम रनवास के स्वीरलों को छोड़ इस गंवारी पर झासक्त 
हुए हो ॥ 
दुष्घ० । हे सखा जो त्‌ उस को शक बेर देखे तो फिर ऐसी” 
न कहे ॥ 
माठ० । सत्य हे । जिस की राजा बड़ाई करे वह क्यों उच्चम न 
होगी ॥ 
दुष्प० । जुरुषावर) बहुत कहां तक वर्णन करूं “। जब में ब्रह्मा की 
शक्ति को सोचता हं ओर शकनन्‍्तत्ना के रूप को देखता हू तो मेरी 
असमकत में इस सरस रल की चमक उस की सब सृष्टि को फीका करती 
हैं। जितने सरूप के लक्षण हं विधाता ने सब उसी मोहिनी में 
इक्ट्रे किये हैं ॥ 
माठ० । जो ऐसी है तो उस के आगे ” सब रूपवती स्त्री निराटर हैं॥ 
दुष्य० । मेरी दृष्टि में तो ऐसी ही है। न जानूं यह झनसूंघा पूल्त यह 
ऋछूता पन्ना यह बिना विधा” रल यह नया मधु यह झखराद पुण्य 
का फल यह रूप की राशि विधाता किस बड़भागी के हाथ लगावेगा “ ॥ 
म्राढ़० । उस से वेग विवाह कर तनो। नहीं तो अखराड पशय का फत्न 
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किसी ऐसे झनगढ़ योगी के हाथ त्वनग जायगा जिस का सब शब्भार 
सिर में हिंगोट का तेल होगा ॥ 

दुष्प० । मित्र वह परवस है झोर उस का पिता घर नहीं है ॥ 

माठ० । भत्ना तुम को वह केसा चाहती है” ॥ 

दुष्प०। सुनो । तपस्वियों की कन्या स्वभाव की सकुचीली “ होती हैं। 
तो भी जब में उस के संमुख डुआ उस ने झांख चुराकर मेरी ओर 
देखा ओर किसी मिस से हंसी भी । लाज के मारे वह न" तो प्रीति 
को प्रगट ही कर सकी न गुप्त ही रख सकी ॥ 

माठ० | झोर क्या। देखते ही तुम्हारी गोट में झा बैठती “ ॥ 

दुष्घ०। जिस समय मु से बिछुरने त्गी बड़ी ही सुघड़ाई से अपनी 
चाह दिखायी। थोड़ी सी चल्नी फिर पांव में कांटा लगने का म्ससि 
करके बेझवसर” खड़ी हो रही । फिर कुछ चलकर वृक्ष से अपने 
वल्कलवस्त्र छुड़ाने के मिस पीछे को निहारी ॥ 

माठ० । धन्य है आये तो मृग के पीछे थे”। यहां ओर ही खेत्न 
रच दिया '। मित्र इसी से यह तपोवन तुम को उपवन से झधिक 
प्यारा लगता है ॥ 

दुष्घ० | हे सखा किसी किसी तप्स्‍वी ने मुके पहचान भी लिया है। 
अब कहो किस मिस से इस झाश्म में चल्नें ॥ 

माठ० । इस से झृधिक झोर क्या मिस राजा को चाहिये कि 
तपस्वथियों से अन्न का सपना छठा ' भाग मांगो ॥ 

दु्यथ० । धिक मूखे । कुछ ओर मिस बतला जिस में बड़ाई मित्मे । 
तपस्थियों की रक्षा के लिये तो में रलों के ढेर उठा डालं तो भी 
उचित हो | क्योंकि जो सब वर्णों से राजा को प्राप्त होता हे सो सदा 
नहीं रहता परंतु तपस्या का छठा भाग अक्षय है। सो ये आह्षण हम 
को देते हैं ॥ 


(मेष्य में) झ्ब हमारा मनोरण सिद्ध इआा ॥ 
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टुष्प० । (बन लगाक0 झहा यह तो तपस्वियों का सा “ बोल है ॥ 
(हारपाल आया) 

द्वारपात्म | स्वामी की जय हो | दो ऋषिकुमार द्वार पर आये हैं॥ 

टुष्प० । तुरंत लाओ ॥ 

दवार० | झभी त्लाता छू । (बाहर गया और टो ब्राशणें को साथ छेकर आया) इधर 
झाझो | इधर झाओ ॥ 

पहला बाह्मण । (राजा को भोर देखकर) झहा इस तेजस्वी राजा के दर्शन 
से मन में केसा विभ्वास उपजता है। क्या करण है जिस से इस के 
संमुख आते ही मेरा सब भय मिट गया। मेरे जान यह हेतु होगा कि 
इस की प्रकृति भी तपस्वियों की सी हे । हमारी भांति इस ने भी 
वन का निवास लिया है झोर हमारी रक्षा करना यही अपने ल्िये 
दिन प्रतिदिन तप संचय करना ठहराया हे । जितेन्द्री राजा का 
यश स्वगें तक पहुंचता हे झोर वहां उस को गन्धवे ' अप्सरा राजधि 
कहकर गाते हैं  ॥ 

दूसरा ब्रात्षण | हे गोतम क्या यही इन्द्र का सखा दुष्यन्‍्त हे ॥ 

प० ब्रा० । हां यही हे ॥ 

टू० थ्रा०। तो फिर क्या आश्ये हे कि यह झकेला झपनी बांहौं से 
जो नगर के राजद्वार की झगेता के तुल्य है समुद्र पयेन्‍्त ' सब पृथी 
पर राज़ करता है झोर स्वगे में देवता इन्द्र के वज को भूल इसी क 
धनुष के प्रताप से दित्यां ” पर झपना विजय पाना बखानते हैं ॥ 

दो ब्रा? । (राजा के निकट जाक0 महाराज की जय हो ॥ 

टुष्प० । (णाम करके) तम्हारे झागमन का कारण जानने की हमारी 
इच्छा है ॥ 

दो" जा० | महाराज झाध्रमवासियों ने यह जानकर कि झाप यहीं 
हो कुछ प्राथना की है ॥ 

दुष्य० । क्या झाज्ञा की है ॥. 
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दो ब्रा" । हमारे गुरू कब ऋषि यहां नहीं हैं” ओर राश्यस" 
झाकर यज्ञ में विप्त डालते हैं ।इस लिये झाप सारणी समेत कुछ दिन“ 
इस झाश्रम की रश्या करो ॥ 

टुष्प० । (ुसक्याकरे यह तो मेरे ऊपर बड़ा झनुयह किया ॥ 

माढ० । 'हैन देव) झब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई ॥ 

दुष्घ० । जुसखाकरे रेवतक त्‌ जाकर सारणी को झाज्ञा दे कि रथ तनावे 
झोर मेरा धनुष बाण भी लेता आये ॥ 

धार" । जो झाज्ञा ॥ (बाहर गया) 

दो ब्रा । हव४ से) झाप झगत्नों की रीति पर चलते हो * । इस से यही 
उचित है। ओर यह तो प्रसिद्ध ही है कि शरणागत' को ऋभय देने के 
निमिन्न पुरुवंशी सदा रणकझ्नूण बांधे रहते हैं ॥ 

दुष्प" । अरणम करके ब्राह्मणों तुम आगे चत्नो। में भी आया “॥ 

दो" ब्रा० । सदा जय रहे ॥ दोनों गये 

दुष्प० । साढव्य क्या तेरी भी इच्छा शकुन्तत्ना के देखने की है ॥ 

माढ० | पहले तो कुछ चिन्ता भी न थी । परंतु जब से राश्सों का 
नाम सना है तब से उधर जाने को जी डरता है ॥ 

दुघ० । डरता क्यों है। हमारे पास रहना ॥ 

माढ० । मुक्के राक्षस से बचाने का झाप को अवकाश भी मिलेगा ॥ 

(हारपाल आया) 

द्वाए० । महाराज रथ झा गया है झर आप की माता की झाज्ञा 
पाकर करभक दूत भी नगर से आया है ॥ 

दुष्प० । (बंकारं करके) क्या माता का” भेजा करभक झाया है । झच्छा। 
उस को झाने दो ॥ 

द्ार०ी। ज्ञो आज्ञा । (बाहर गया और करभक दूह को लिया लाया) महाराज इधर 
हैं। संमुख जा ॥ 

करभक। (णश्ज़ होगर) स्वामी की जय हो। माता ने यह झाज्ञा की 
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है कि त्राप की आवबेत्न बढ़ाने के निमित्त आज से चोथे टिन” झाप 
की बरसगांठ का उत्सव होगा । उस समय झाप का झाना भी 
झवश्य हे ॥ 

दुध० । इधर तो तपस्वियों का काम उधर बड़ों को आाज्ञा | इन में 
से कोई उल्लह्नन योग्य नहीं है। इस का क्या उपाय करूं ॥ 

माठ० । (बन झब तो तुम जिशडूः” बनकर यहीं ठहरो ” 

दुष्प० । इस समय मरे चिज्न को सच्चा असमझस ह क्योंकि रस दोनों 
काये टूर टूर पर हैं” । (रोष हुआ) हे सखा तुक से भी तो माता पुर 
कहकर बोल्नी हे” । इस से तू ही नगर को जा ओर कह दे कि हम 
को तपस्वियों का काये करना अवश्य हे ॥ 

माढ० । यह तो सब करूंगा। परंतु तुम कहीं ऐसा तो नहीं” सम 
हो कि में राक्षसों से डर गया हूं ॥ 

दुष्प० । शुरुऋाबए नहीं। तू बड़ा वीर है। तू क्यों डरेगा ॥ 

माठ० । अझब में राजा का छोटा भाई हल या नहीं ॥ 

टुष्प० । हां ठीक है । इसी लिये तेरे साथ को “” भीड़ भाड़ भी चाहिये। 
इन सब को झपने साथ त्ने जा क्योंकि तपोवन में इतना ठौर भी 
नहीं हे ॥ 

माठ० | तो तो“ में राजा ही हो गया ॥ 

दुष्प० । (जाप ही आप) यह ब्राह्मण बड़ा चपतल है। कहीं” हमारी लगन 
का वृत्तान्त रनवास में न कह दे । कब इस को कुछ धोखा देना 
चाहिये । (जाट का हाथ पकड़कर) हे मित्र में केवल. ऋषियों का बड़प्पन 
रखने को इस तपोवन में जाऊंगा। यह त निश्चय जान कि तपस्थवी की 
कन्या शकन्तला के कारण नहीं जाता हूं। देख जो कन्या हरिणियों के 
साथ रही हे ओर शड़ार रस के मरम नहीं जानती हे उस से क्योंकर 
मेरा मन लगेगा। उस का वृक्नान्त जो में ने तुझू से कहा भा केवत्न 
मन बहलाने की बात भी ॥ 
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माठ० । सत्य है । झाप की जय रहे ॥ 
दुधघ० । अच्छा हमारा संदेसा यथाथे भुगता दीजियो । में तपस्वियों 
की रक्षा को जाता हूँ ॥ 


(सथ बाहर गये) 


झह्ड ३ 
स्यान वन में तपल्थियों का आश्रम ॥ 
(कन्च का शक चेला आया) 

चेतना । (कश हाथ में लिये अचम्भा सा करा हुआ ) अहा दुष्यन्त का कैसा ु 
आतडइः है कि जिस के चरण वन में खाते ही हमारे सब यज्ञकमे 
निविधप्न होने लगे । बाण चढ़ाने की तो क्या चल्नी । प्रत्यज्वा की 
फटकार झोर धनुष की टंकार ही से हमारे सब क्लेश मिटा दिये। 
अब चलूं। मुक्ले ये दाभ वेदी पर बिछाने के लिये यज्ञकरनेवाले ब्राझणों 
को देने हैं ' । (फररकर चौर नेषष्य के पीछे देखकर) हे प्रियवदा किस के लिये 
उसीर ' का लेप ओर कमत्न के पत्चे त्निये जाती हे । (कान छूगाकर रुनता 
हुआ) क्या कहा ' कि धूप लगने से शकुन्ततल्ना बहुत व्याकुल हो गई ह। 
उस के लिये ठंढाई लिये जाती हं। अच्छा तो दोड़ी जा। वह कन्या 
कन्व की ' प्राण हे । में भी गोतमी क हाथ यज्ञमन्न्न का पढ़ा जल 
भेजूंगा | (बाहर गया) 

आझासकक मनुष्यों की सी दशा बनाये दुष्पल आया) 

टुष्पन्त । तपस्या का प्रभाव में भत्नी भांति जानता हैं। ओर यह भी 
समकता हूं कि वह पराए बस है। परंतु अपने चित्र को उस से 
हटाने की सामथ्ये नहीं रखता हूं। हे मनन्‍्मघ मेरे ऊपर तुझे क्यों ट्या 
नहीं आती है। देख तेरा नाम तो पुष्पशर “ है। तू ऐसा कठोर क्योंकर 
इुआ । (कुछ सोचणर) हां इस का हेतु में ने जाना। महादेव के कोप की 
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कुछ आंच” तुरू में ओर तेरे बाणों में अब तक शेसे बनी है जैसे 
समुद्र में बडवानल । ओर जो यह हेतु न होता तो तू भस्म हो 
चुका था। फिर वियोगियों के हृटय को केसे जत्माता । हे कुसुमायुध 
लेही जनों को तू ओर चन्द्रमा दोनों विसासी हो । तेरे बाणों को 
फूल्त कहना झोर सुधाकर की किरणों को शीतल बखानना ये दोनों 
बात हम वियोगियों के लिये असत्य टिखाई देती हैं। क्योंकि हम को 
कल्नानिधि आग बरसाता है ओर तेरे बाण वज सम “ लगते हैं । इस 
पर भी हे मीनकेतन “ तू मुझे यारा लगता है क्योंकि तू मुझे मृग- 
नयनी की सुध दिलाता है। हे महाबतनी पत्चशर में ने तेरी इतनी स्तुति 
की । तुझे झब भी दया न आई । नहीं। मेरे वित्लाप ने तरे बाणों को 
अनी सी गुणी पेनी ” कर दी है । हे मदन यह तुरे योग्य नहीं है कि 
मेरे दृदय में गम्भीर घाव करने को अपने धनुष की प्रत्यज्ञा कान तक 
खेंचे । (फिर चौर देखकर हाय जब यज्ञ समाप्त होगा तब ऋषियों से 
बिदा होकर में कहां खपने टुखी जीव को बहत्नाऊंगा। (ढंढी ऋास लेकर) 
प्रिया के दशेन विना” कोई मुझ्के धीरज देनेवाला नहीं है । अब 
उसी को हढूंढूं। (जपर देखूू) इस घाम को प्यारी कहीं मालिनी के तट 
पर लताकुछ्नों में सखियों के साथ बिताती होगी । अब वहीं चल्नूं। 
(फरकर और देखकर) मेरी जीवनमूत्न यहीं होकर गई है क्योंकि जिन 
डालियों से फूल तोड़े हैं उन का दूध भी अभी नहीं सूखा है । (पषन का 
लगना प्रगट करके) यहां पवन कमलत्नों की सुगन्ध लिये ओर मालत्िनी की 
शीतल तरज्ञों को छुये खदेह की दहो देह को ” स्पशे करने आती है। 
(कर) कहीं “ इन्हीं बेते! के लतामण्डत्न में पारी होगी । इन वुश्षों 
मं तो देखूं ॥) (फिर्कर और चित्र लगाकर देखकर) झनब मेरे नेच सफल बुए । 
मनभावती उस पटिया पर फूल बिछाये पोढ़ी हे” ओर सखी सेवा 
में खड़ी हैं। अब चाहो सो हो” इन के मते की बातें सुनूंगा ॥ 
(खड़ा होकर गहरी दृष्टि से देखता हुचा) 
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(दोनों सखियों समेत  शकनाला दिखाई दी) 

दोनों सखी | (पंञा ऋलतो हुईं) हे सखी शकुन्तत्ना हम कमल के पन्चों से 
बयार करती हैं। सो तेरे शरीर को ” त्मगती है या नहीं ॥ 

शकुन्तत्ना । चबुलाकर)! सखियो तुम क्यों मेरे लिये दुख सहती हो ॥ 
(दोनों सखी शक टूसरी को ओर देखती हुई) 

दुष्य० । आप ही आप) है इस की तो यह दशा हो रही है। क्या कारण 
इस ज्वर का है | धूप लगी है या जेसा में समझता हूं“ । (सोच में दूषा 
हुआ) इस समय मेरे मन में केसे केसे संदेह उठते हं। प्यारी के ढदय में 
उसीर का लेप लगा है झर हाथों में कमत्ननात्व का कड्भण इतना 
ढीला हो गया है । परंतु इस दुबेलता पर भी शरीर कैसा रमणीय 
है ”। रतिपति ओर ग्रहपति इन दोनों की आंच समान है परंतु 
यीष्स ऋतु के भानु का संताप तरुण स्त्रियों को इतना नहीं सता- 
ताहे॥ 

प्रियंबदा । हौले अनमृषा से) हे अनसूया तें ने भी देखा था या नहीं 
कि जब शकुत्तला की टृष्टि उस राजर्षि पर पड़ी तब केसी ठगी सी” 
हो गई थी । कहीं वही रोग तो इसे नहीं है ॥ 

झनसूया । होले प्रियंदा से) मेरे मन में भी यही भ्यासती है। चाहे 
सो हो इस से पूछना तौ चाहिये ”। (गण हे सखी शकुन्तत्ना में यह 
पूछती हूं तेरी यह दशा क्योंकर हुई हे ॥ 

शककुं० । (फूलों की सेश् से घोड़ी सी उठकर) सहलियो तुम ही बताझो तुम 
इस का कारण क्या समक्ती हो ॥ 

हन० । सखी हम तेरे दटय की तो क्या जानें। परंतु जैसी दशा 
लगन लगे“ मनुष्यों की कहानियों में सुनी है वेसी तेरी ” ट्खाई देती 
है। तू ही कह दे तुके क्या रोग है क्योंकि जब तक मरम न जाने वैश्य 
झस्ोषधि भी नहीं कर सकता है ॥ 


दुष्प* । (हौले आप ही चाए) मेरे मन में भी यही थी ” ॥ 
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शकु० । (होरे क्षाप हो चा०) मेरी बिथा तो भारी है परंतु इस का कारण 
तुरंत ही न कह दूंगी ॥ 

प्रि०"। हे शकुन्तला यह झनसूया भत्नी कहती है। तू अपने रोग को 
बढ़ने मत दे । क्योंकि दिन पर दिन तू दुबत्नी होती जाती है*। 
झज केवत्न स्वरूप ही रह गया हे ॥ 

दुष्प० । (होछे चाप हो जाए) प्रियंवदा ने सत्य कहा । इस के कपील 
सूख गये हैं झड़ शिपित्न हो गये हैं कटि ञझति छीन पड़ गई हे“ 
कंधे कक झाये हैं रह् पीला पड़ गया है। इस से निश्चय है कि 
यह मट्नाग्नि में कलसकर ऐसी हो गई है जेसी ल्पट की मारी 
चमेत्नी की त्मता। परंतु मरे मन को अब भी सजी बनी हे ॥ 

शकु० । (राह करके) सखी तुम से न कहंगी। किस से कहंगी | तुम ही 
को दुख टूंगी ॥ 

प्रि०्। घारी इसी से तो हम हठ करके पूछती हैं कि हितू जनों के 
बटाने से टुख घटता है ॥ 

दुष्प० । (होले आप ही चाप) अब सुख दुख की साकिन सखियों के पूछने 
से” यह झपने मन की सब बात कह देगी। इस की झांखों का ठगा 
में हूं” । सो मेरी भी यही चाह है कि कब इस के मुख से उत्तर सुनूं ॥ 

शकु० । हे सखी जब से मेरे नेतचों के सामने इस तपोवन का 
रखवात्ना वह चतुर राजणि झाया तभी से (इशना कह कछ्थितर होकर चुप 
रह गई) 

दोनों सखी । कहे जा ॥ 

शकु०। तब से मेरा मन उस के बस होकर “ इस दशा को पहुंचा है ॥ 

अन० । चलो | यह भी अच्छा हुआ कि जो तेरे योग्य था उसी से 
आंख त्नगी ॥ 

प्रिग्। यह कब हो सकता है कि निमेत्न नदी समुद्र को छोड़ ताल 
में गिरे अघवा सुन्दर त्वता झाम को छोड़ टूसरे वृक्ष से त्विपटे ॥ 
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दुष्घ० । (हे से चाप ही क्षाप) जो में सुना चाहता था सो ई प्रिया के मुख 
से सुन लिया । मेरी बिया का कारण मन्मथ था। उसी ने उस बिथा 
को टूर किया। जैसे सूये का तेज सीष्म में पहत्ने जीव जन्तु को तपाता 
हे फिर मेंह बरसाकर सुखकारी होता हे ॥ 

शकु० | जो कछ दोष न समनक्तो तो ऐसा उपाय करो जिस से वह 
राजर्थि फिर मित्ने । ओर जो तुम ऐसा न करना चाहो तो मुझे 
तितल्लाञ्तनी दो ' ॥ 

टुष्य० । (बाप ही चाप) इस वचन से मेरा सब संशय मिट गया ॥ 

प्रि० । (होले अनएूया से) हे सखी इस रोग की झ्ोषधि मिलनी दुलेभ 
दिखाई देती हे। और रोग ऐसा कठिन है कि इस में विलख होना न 
चाहिये । इस से जहां तक बुद्धि चत्म सके” उपाय करो। लगन तो 
इस की बड़ाई के योग्य है क्योंकि वह भी पुरुवंशभूषण है ॥ 

झन०। (हीले) सत्य है। परंतु कौन सा यत्र है जिस से” यह रोग तुरंत 
मिटे झोर उपाय प्रगट भी न हो ॥ 

प्रि०। (होले अनम्या ऐ) उपाय का गुप्त रखना तो कुछ कठिन नहीं है 
परंतु तुरंत मित्नना बहुत दुनभ है ॥ 

टुष्प० । (चाप हो चाप) चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र में झ्रा जाय तो क्या 
आश्चयये है ॥ 

शान० । (हौल प्रियंषदा से) क्यों ॥ 

प्रि० । (हौले चनम॒या से) जिस समय प्रथम ही उस राजधि ने इस को 
स्नेह की दृष्टि से देखा में जान गई भी“ कि उस का भी मन इस 
पर झासक्त इआ । झ्ब सुनती हूं कि वह भी ऐेसा टुबेल झोर 
पीला पड़ गया हे” मानों इस के अनुराग में उसे रात रात भर 
जागते बीता ह ॥ 

दुष्पए० । (जाप ही चाप) हो तो ऐसा ही गया हूं” । सारी सारी रात 
संताप के झांसुओं से भीगकर इस भुजबन्द के रत्न फीके पड़ गये हैं । 
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झोर यह इतना ठीत्ना हो गया है कि सरककर व'र वार पहुंचे पर 
गिरता है ॥ 

प्रि०। गे हे सखी झनसूया मेरे विचार में यह झाता है कि एक 
प्रीतिषत्र त्निखूं झोर फूलों में छुपाकर प्रसाद के मिस से राजा को दूं ॥ 

झन० । सखी यह उपाय बढ़त उन्चम है। परंतु शकुन्तत्ना से भी 
पछ लो वह क्या कहती हे ॥ 

शक० । उस उपाय का परिणाम मुझे सोच तने दो ॥ 

प्रि०। जेसी तेरी दशा हो रही है वैसा ही कोई छन्द भी बना दे॥ 

शक” । सखी में छन्‍्द तो रचूंगी । परंतु डरती हू कि कहीं वह 

राजा झपमान करके फेर न दे“ ॥ 

दुष्प०" । (चाप ही आप) जिस के अपमान से तू डरती है सो हे प्राणयारी 
यह” तेरे मिलने को तरसता है। जो कोई लघ्सी मिलने" की चाह 
करे उसे चाहे” लघ्ष्मी न भी मिले परंतु जिस को लघ्ष्सी चाहे 
वह क्‍्योंकर न मिले। हे सनन्‍्दरी जिस से झादर मिलने में तर संदेह 
है सो ई यह“ प्रीति लगाये तेरे संमख खड़ा है। रत्न किसी को ढंढने 
नहीं जाता हे । रल ही को सब ढूंढते हैं ॥ 

झन० । सखी तू अपने गुणों को घटाकर कहती है। नहीं तो 

ऐसा मूखे कौन होगा जो सूये का ताप मिटानेवाली शीतत्न शरट- 
चांदनी को रोकने के लिये झपने सिर पर कपड़ा ताने “ ॥ 

शकु? । जुबच्याकर) भें उसी बात के सोच विचार में हूं जो तुम ने कही 
है ॥ (सोचने छगी) 

टुष्य" । (आप ही जाप) प्यारी को लोचन भर देखने का यह झवसर 
खच्छा हैे। इस समय छन्‍्द बनाने में इस की चढ़ी भांह केसी शोभाय- 
मान है और प॒त्नकित कपोलों से प्रीति केसी स्पष्ट दरसाती है ॥ 

शकु० । सखी छन्‍्द तो में ने बना त्निया। परंतु लिखने की सामयो 
नहीं है ॥ 
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प्रि०्१ तू पढ़ती जा”। में इस कोमत्म कमत्न के पल्ले पर अपने नखाों 
से त्निख लूंगी ॥ 
शकु०। सखियो सुनो | इस छन्द में झथे बना या नहीं ॥ 
दोनों सखी। बांचं ॥ 
शकु० । (बचती हुई) 
दोहा 
तो मन की जानति नहीं झहो मीत सुखंदेस । 
ये मो मन को करत' है मेन महाबेचेन ॥ 
सोरढडा 
त्वाग्यो तो सों नेह रेल दिना कत्न ना परे। 
प्रेम तपावत देह तन मन झपनो दे चुकी ॥ 
टुष्य० । (रूढड पठ आगे बढ़कर उसी छन्द में पढ़ता हु) 
दोहा 
केवल्न तो हि तपावही मदन अहो सुकुमारि। 
भस्म करत पे मो हियो तू चित देखि बिचारि ॥ 
सोरढ 
भानु मन्द कर देत केवत्न गंधि कमोट्नि हि। 
पे शशिमणल स्वेत होत प्रात के टरस तें॥ 
दो" सखी । (है छे) तुम भत्ते आये। हमारी सखी का मनोरथ पूरा 
हुसा ॥ (शकन्तला आदर देसे को उठने की इज्ठा करी हुई) 
दुध० । रहो रहो। मेरे लिये क्यों परिश्रम करती हो । तुम्हारा यह 
ताप का” सताया कोमल शरीर जो सेज के पफूल्नों को कुम्हल्नाता है 
ओऔर ये भुर्जा ज्ञिन में कमल के मुरेक्ताये कह्ूणों की सुगन्‍्ध आती है 
इतना कष्ट सहने योग्य नहीं है ॥ 
शकु० । (आप ही चाप) झरे मन तू झब तो धीरज घर ॥ 
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झन० । महाराज आप भी उसी चदान पे बिराजिये जहां शकुन्तला 
है ॥ (शबुनला ने लगह दी”) 

टुष्प० । (ेठक) कहो तुम्हारी सखी के शरीर का कुछ ताप घटा ॥ 

दो? सखी । (हंसक्रे झ्रभी झोषधि मित्नी हैे। झअब घटेगा ॥ (शबुशला 
ललित हो गई) 

टुष्प० । (बाप ही चाप) यह केवत्न अपने रूप ही के बत्न से मन को बस 
नहीं करती है। इस का लज्जित होना भी चिह्न को ठगे लेता हे । 
देखो अपनी आंखों के ताड़ित किये” कमत्न की पखुरियों को केसे 
झनोखेपन से गिन रही है ॥ 

शकु० । प्रियंबदा मेरे निकट झा ॥ 

प्रि० । (पास शाकर) ह्पाई॥ 

शक? । राजा से यों कहो . . . . ॥ (कान में कुछ कहती हुई) 

प्रि"। हे बड़भागी तुम से शकुत्तत्ता बिनती करती है कि प्रथम 
मित्लाप को भूल मत जाना “॥ (शबुलरया से) महाराज भी यही कहते हैं ॥ 

शकु" | महाराज जैसे रूपवान हैं वेसे ही चतुर भी हैं ॥. 

प्रि०। हे सज्जन ग्रद्मपि तुम्हारी दोनों की ” परस्पर प्रीति प्रगट है 
परंतु इस सखी का लेह मुझ से फिर कुछ कहलाया चाहता है ॥ 

दुधध० । सुन्दरी जो कुछ कहा चाहती हो निधड़क कहो । छुपाओ 
मत क्योंकि कहने को मन में आवे झोर कहा न जाय तो चिज्न को 
खेट्‌ करता है ॥ 

प्रि०। प्रजा को _ टुख हो ती राजा का धमे है कि उस टुख को मिटावें ॥ 

दुष्प० । सत्य हे। इस से बड़ा कोई घमे राजा के लिये नहीं है ॥ 

प्रि०्। हमारी सखी को तुम्हारी लगन ने इस दशा को पहुंचा दिया 
है। झब तुम ही इस योग्य हो कि इस को जीवदान दो ” ॥ 

दुष्य" । हे सुन्दरी प्रीति तो हमारी परस्पर है। परंतु इस में सब विधि 
कृताधे में ही हूं” ॥ 
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शकु० । लुख्च्याकर) राजा को क्‍यों यहां बिलमाती हो। उस का मन 
रनवास में घरा होगा॥... 

दुष्य० । मेरे सन को हे मृगनयनी तुकर से अधिक कोई पारा नहीं 
है। झब तू ऐसे वचन कहकर ” क्यों मेरे ददय को घायल करती है ॥ 

झान० । (€सकर) हे सज्जन हम यह सनते हैं कि राजा बढ़त रानियों 
के घारे होते हैं। तुम हमारी सखी का ऐसा निबाह करना” जिस 
से हम को क्ेश न पडंचे ॥ 

दुष्प० । हे सुन्दरी अधिक क्या कह | | मेरे रनवास में चाहे जितनी “ 
रानी हों मुझे दो ही वस्तु संसार में पारी होंगी शक पृथी दूसरी 
तुम्हारी सखी ॥ 

दोनों सखी । ती झ्रब हमारी चिन्ता मिटी ॥ 

प्रि०। छलेन देकर हौले अनमूपा से! देख! झब शकूल्तत्ना का जी कैसा हंरा 
होता है जैसे लपट की सृताई मोरनी वर्षा के बादल झाने और 
शीतत्न पवन” त्नगने से चेतन्य हो जाती है ॥ 

शकु० । दोनों शो रे में ने तुम से बड़े कठोर वचन कहे हैं । सो यह ” 
झपराध छमा करना ॥ 

प्रि०्। हम ने सीख ही ऐसी दी थी जिस से कड़े वचन सुनने पढ़ें “। 
परंतु राजा से छ्मा मांगो। उन्हीं १ का कपमान हुआ होगा ॥ 

शकु० । महाराज में बिनती करती हूं कि जो कुछ कहनी न कहनी 
बात“ मेरे मुख से आप के संमुख झणवा पीछे निकली हों यह झपराध 
छामा किया जाय । 'िले सलियों ऐ) सखियो तुम भी मेरे लिये कुछ 

दुष्प० । हे पद्मिनी क्षमा में तब करूंगा जब तू फूलों की आधी सेज 
पर मुक्ले भी निज जन जान" झासन देगी ॥ 

दोनों सखी । हां हां सच्ची ” तो हे । थोड़ी सी जगह राजा को भी दे 
इन का मन संतुष्ट हो ॥ 
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एकु। (रिस सी होकर भ्रियंददा से) चुप रहो चण्चत्न।| तुम मुझ से इस दशा 
में भी हंसी करती हो ॥ 

प्रि०। (झनसया की ओर देखकर) हे अनसूया हरिण का बच्चा अपनी मा 
को ढूंढता फिरता है। चत्नो उसे मित्ना टेँ॥ दोनों चली) 

शक" । सखियो में अकेली रही जाती हूं। तुम में से एक तो मेरे 
पास रहो । यहां कोई नहीं है ॥ 

दोनों सखी । #ुरुखमाक) अकेली क्यों हे। जो सब पृथी का रखवात्ना हे 
सो तो तेरे पास बेठा है॥ (दोनों गई) 

शकु० । हाय मुक्के अकेली छोड़कर तुम से कैसे जाते बनता है” 

दुष्प० । पारी कुछ चिन्ता मत कर। में तेरा टहललुझआ बना हं। जो 

कहना / हो सो कह | आज्ञा दे तो शीतत्न कमल के पंखे से 

पवन भलूं। कहे कोमल पैरों को झझ्कू में रखकर धीरे धीरे दाबूं ॥ 

शकु० । में बड़ों का खपराध न ल्लूंगी ” ॥ (उठकर चलने को मन किया 

टुष्खघ० | झ्रभी टुपहरी कड़ी पड़ती हे ओर तेरे शरीर की यह दशा 
है। ऐसे में” इस शीतत्न सेज को जिस पर कमल के टलन तेरे हिये 
को दाब रहे हें छोड़कर कठिन धूप केसे सहेगी ॥ (खैंचकर बिठाने हूगा) 

शक" । छोड़ो छोड़ो । में स्वतन्त्न नहीं हू । ये दोनों सहेत्नी मेरे साथ 
इसी लिये थीं कि कभी टूर न हों । परंतु क्या करूं ॥ 

टुष्य० । (जाप ही का) कहीं रिस न हो जाय 

शक० । सुनकर तम्हारा कछ दोष नहीं है। झपने भाग्य का दोष है ॥ 

टुष्घ२ । ऐसे अच्छे भाग्य को क्यों दोष देती है ॥ 

शक? । दोष क्यों न टूं। अच्छे भाग्य होते तो क्या मेरे मन को 
पराए गुणों पर ल्वुभाकर बेबस “ कर देते ॥ (बल दी) 

टुष्य* । (बाप ही आप) स्त्री को इतनी सामथ्ये हे कि विल्लख करके काम 
को मन ही में जत्ना दे । परंतु पुरुष काम के ताप से झ्राप जलता है। 
अब म॑ं अपने सुख को केसे पाऊं ॥ (शकुतका के निकट नाकर अण्वछ पकडा) 
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शकु० । फिर छोड़ो छीड़ो । हे पुरुवंशी नीति का पात्नन करो | 
यद्यपि में काम से पीड़ित हे तो भी पराधीन ” हे । देखो झाश्रम 
में तपसवी ल्लोग इधर उधर फिरते हैं॥ 

टुष्प० । हे कामिनी गुरुजनों का कुछ भय मत कर । काहे से कि” 
गान्धवे / रोति से ब्याही गई हूं। उन के मा बाप ने कुछ दोष नहीं 
त्नगाया ॥ 

शकु० | अज्चल्व छोड़ दो । में सपनी सखियों से कुछ बात कह झाऊं। 
(थोड़ी दूर गई फिर पौछे को देखकर) हे पुरुवंशी यद्मपि तुम्हारी इच्छा परी नहीं 
हुई है कोर मे ने केवल छाणमात्र “ बातें ही कर लेने दी हैं तो भी 
शकुन्तल्ना को भूल मत जाना ” । 

दुय० । हे सुन्दरी तू चाहे जितनी दूर जा हृटय से न्यारी न 
होगी । जैसे वुक्ष की छाया चाहे जितनी बढ़े जड़ को नहीं छोड़- 
ती है॥ 

शक? । (कुछ चलकर आप ही आप) क्या करूं। इस ने इतनी बिनती की हे 
कि मेरे पेर आगे को नहीं पड़ते हैं” । अब वृध्तों की ओट ” बैठकर 
देखूं तो यह मुक्े केसा चाहता है “॥ (वृत्नों में बैठ गई) 

टुष्य० । (क्राप ही आप) हाय मुक्त स्रेही को छोड़कर यह ऐसी ज्ञाती हे 
मानो ' कभी पहचान ही न थी | शरीर की ” तो कोमल है परंत 
मन की ' बड़ी निदुर है। जेसे सिरस का फल तो नरम होता है परंत 
डात्नी कठोर होती है ॥ 

शकु० । (चाप हो चाप) यह सुनकर झब मुक्त में चल्नने की सामथ्ये 
नहीं रही ॥ 

टुष्य? । (चाप ही आप) अब प्यारी के बिना इस सने ठोर में क्या करूंगा। 
(चल दिया... फिर चागे देखकर घोढा) झअहा अब तो कछ ठहरूंगा | क्योंकि उस 
के हाथ से गिरी यह कमत्लननाल की पहुंची जिस में उशीर की सुगन्ध 

(| 
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झाती है” झचानक मेरे सामने ऐसी झाई है मानो पेरों को बेड़ी 
आई 75 ॥ (बड़े चाव से पहुंची को उठा लिया) 

शक झिपनी बांह को देखकर क्षाप ही चाप) हाय मैं णश्सी टुजेत्म हो गई न्लु कि 
बांह से कट्कूण गिरता भी न जाना / ॥ 

टुष्प० । (कश्ण को उठाकर झोर छात्री से छगाकर आप ही चाप) झ्पहा केसा सुख इस 
के छूने से ढटदय को होता है। हे प्यारी इस कक्ूण ने मके धीरज दिया 
है जिस के देने से त्‌ नट गई “॥ 

शकु० । (चाप ही चाप) ऋब मुक्त से यहां नहीं रहा जाता  । चल्लूं। इसी 
मिस से टिखाई टूं॥ (हौले होले उस की ओर ज्ञातरी हुई) 

टुष्य० । (वें से) झहा इन नेचों को फिर भी जीवनमरि का दशेन 

हुआ । यह भी भाग्य में लिखा था कि विलाप के पीछे फिर देव 

कुछ सुख देगा। जेसे प्यासे पपीहा की टेर सुनके घटा पानी देती हे ॥ 

शकु० ॥ (राजा के आगे खड़ी होकर हे परुवंशी जब में ज्पाधी टूर निकत्न 
गई तब बांह से गिरे कक्ूण की सुध झाई । मेरा दृढ़य साख भरता 
है” कि तुम ही ने लिया होगा। हे महाभाग में बिनती करती हूं 
मेरा कट्कूण दे दो। नहीं तो मुनि लोगों में दोनों का चवाव होगा 

दुध? । एक भांति दूंगा * 

शक० । केसे दोगे ॥ 

दुष्प० । जो तू मुझे बांह में पहना देने दे ॥ 

शकु० । अच्छा । क्या डर हे ॥ (नगीच गई) 

दुष्प० । तो झ्ाझ्मो । इस चटान पर बेठें। (दोनों बेठे | शकलला का हाथ 
छेक) झहा इस बांह में फिर नवीन लता के समान पहला बत्न 
जोर रूप खाया | अथवा इस की दशा कामदेव की सी हे कि शिव- 
द्रोह की ज्वाला से भस्म होकर फिर देवताओझों के अझमत बरसाने से 
सजीव इञा ॥ 

शकु९ । (राज्षा का हाथ मसककर) हे आयेपुत्र बेग पहनाओ ॥। 
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टुष्पण । (जाप ही जाए) अब मुझे विभ्यास इसा  ! क्योंकि आयेपुच 
शब्ट्‌ केवत्न पति के त्निये बोला जाता है। (गे पारी यह कडह्ूूण 
तुम्हारी बांह में ठीक न झाया । त्लाओ ” इसे फिरकर बनावें ॥ 

शकु० । (हंसकर) जेसे तुम्हारी इच्छा हो ॥ 

टुष्य० । (कुछ बिछ् करके यह झअर्डेचन्टू हे कि शोभा पाने के लिये 
आकाश को छोड़ तेरी बांह पर कड्ूण बनने झाया है ॥ 

शकु० । मुक्छे तो चन्द्रमा सूझता नहीं है। मेरे कानों पर कमत्न के 
फूल्ल हैं इन से पराग उड़कर आंखों में पड़ा हे। इस से दृष्टि इस 
समय मंदी हो रही है ॥ 

टुष्य० । (हंसकर) कहे तो “ मुख से फूंककर आंखों को निमेत्न कर टूं ॥ 

शक॒०। यह तो बड़ी कृपा हो। परंतु मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है “॥ 

टुष्य० । कभी नया सेवक स्वामी की झाज्ञा से कुछ. अधिक करते भी 
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सुना है *॥ 

शकु० । तुम्हारी यही लुरखुरी की बातें तो विध्यास नहीं होने देतीं । 
(धोरे से फूंक नाग) बस करो । अब मेरी टृष्टि ज्यों की त्यों हो गई । अब में 
त्नजाती हू कि मुकू में कोई गुण ऐसा नहीं हे जिस से आप के इस 
अनुय्ह का पत्नटा दे सकूं॥ 

दुष्प० । इस से बड़ा ओर क्या पत्नटा होगा कि तू ने अपने होंठों 
का सोरभ मुक्तके लेने दिया । क्योंकि भोंरा कमत्न की वासना ही से 
संतुष्ट हो जाता है ॥ 

(नेषथ्य मं) हे चकवी अब चकतवे से “ न्यारी हो । रात आई ॥ 

शकु० । (कान लगाकर ओर सटपटाकर) हे महाराजकुमार निश्चय मेरे शरीर 
का वृज्ञान्त पूछने को कन्‍्व की छोटी बहन गीतमी आती है | तम 
वुक्त की आड़ में हो जाओ ॥ हु 

दुष्प० । अच्छा । यही करूंगा ॥ (बला गय 

(हाथ में कमदइल लिये गौजमी आई) 
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गीतमी । (शबक॒नला को ओर अति लिस्ता से _ देग्वक्र) पुच्री तेरे लिये मनन्‍्त्न 
पढ़ा जल त्नाई हूं। क्या तू यहां अकेत्नी ही है। सहेत्नी कहां गई ॥ 

शकु० । प्रियंबदा और झनसूया दोनों अभी नदी को गई हैं ॥ 

गो०। (नल के जींदे देकर) शक॒न्तत्ना तेरे शरीर का ताप कुछ घटा कि 
नहीं ॥ (नाही देखी ) 

शक” । हां कछ घटा है॥ 

गो? । इस कुश के जल्न से तेरा शरीर निरोग हो जायगा । कुछ भग 
मत कर | परंतु अब संध्या हुई | घर को चत्न ॥ 

साक० । (होल से उठकर क्ाप ही जाप हूं सन तेरी अाकांशा परी हो गदे 
तो भी चिन्ता न मिटी । सस का क्या उपाय होगा । (थोहौ दूर चलकर 
खड़ी हुई! हे संतापहरनेवात्नी लताझो में तुम से बिनती करती हे कि 
कभी फिर भी सुख टिखाना  ॥ (गौतमी के साथ चलती हुई) 

दुष्प१ । (कसी स्थान पर आकर कौर गहरो सांस भरकर) सत्य हरे | जिस बात का 
मनो रथ कया जाय उस में विध झवश्य होता हे । (चारों चोर देखकर हाय 
चटान पर यही फूल्मों की सेज हे जिस पर वह पौढ़ी थी। यही कमत्न 
का पन्ना हे जिस पर णारी ने लेहपच् त्निखा भा। यह उस की बांह 
से गिरा कमत्लों का कड्डृण है। यद्मपि यह वेतलता सूनी है तो भी 
इन चिहों को देख देख मुझ से छोड़ी नहीं जाती ” । म॒क्के धिक्कार हे कि 
पारी से मिलकर फिर उस के वियोग में समय व्यतीत करता हे। जो 
एक बेर फिर उस लताभवन में वह मनभावती झावबे तो कभी बिछरने 
न टूं। सुख की घड़ी बड़े श्रम से मित्तती है| मेरा यह मूखे मन झब 
तो ऐसा प्रण करता है परंतु पारी के संमुख कायर हो जाता है ॥ 

नेषष्य *) हे राजा झब हमारा संध्या के यज्ञकमे का समय इच्चा ओर 
मांसाहारो राषक्षसों की छाया इताशन की वेदी पर सांक के मेघ के 
वणे ” फिरती टिखाई देती है । इस से भय उपजा है ॥ 

दुष्प० । हे तपस्वियो भयभीत मत हो । में झाया ॥ (बाहर गया) 
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झअडुः ४ 
स्थान तपोवन # 


! (दोनों सखी फूल बीनती आई) 


झअनसूया । हे सखी प्रियंवटा हमारी सहेत्नी शकुन्तत्ना का गान्धवे 
विवाह इसा | खझोर पति भी उसी के समान मितल्ना | इस से हमारे मन 
को सुख हुआ | परंतु फिर भी चिन्ता न सिटी ॥ 

प्रियंबदा । सखी और है चिन्ता रह गई ॥ 

इन" | झाज वह राजरि तपस्थवियों का यज्ञ परा कराकर अपनी 
राजधानी हस्तिनापर को बिदा हुआ है ! वहां रनवास में पहुंचकर 
जाने यहां की सध रहेगी या न रहेगी ॥ 

प्रिग्। इस की कुछ चिन्ता मत करो । ऐसे गुणवान मनुष्य कभी 
निलेज्ज नहीं होते हैं। झब चिन्ता की बात यह है कि न जानें पिता 
कन्व इस वृत्ञान्त को सुनकर क्या कहेंगे ॥ 

अन० । मेरे मन में तो यह भ्यासती हे कि वे इस वृज्ञान्त से प्रसन्न 
होंगे ॥ 

प्रि० । क्यों ॥ 

अन० । इस ल्निये कि उन का संकल्प था कि यह कन्या किसी गुण- 
वान को दें । सो देव ने वेसा ही योग मिलत्ना दिया । फिर वे क्यों 
अप्रसन्न होंगे ॥ 

प्रि०्। सत्य ह। (कूछों को टोकरी को देखकर! हे सखी जितने फूतल्न पूजा के 
लिये चाहियें' उतने तो बीन चुकीं ॥ 

झन० । खब थोड़े से शकुन्तत्मा से गोरिपूजा करने के त्निये ओर 
बीन लें ॥ 

प्रि० | स्च्छा ॥ (दोनों फुल बौनने लगी) 

(नेषष्य मेँ) भें झाता हू ॥ 
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झन० । (कान छगाकर) हे सखी ऐसा बोत्न जान पड़ता है मानो कोई 
आअतिथि आश्रम में काया हे ॥ 

प्रि०। क्या डर है। शकुन्तला वहां बनी है ॥ 

झन० । शकुन्तत्ना है तो '। परंतु उस का मन ठिकाने नहों है। चत्नो। 
इतने ही फूल्न बहुत हैं '॥ (बल दी) 

(ेष्य में) हे झ्तिथि का निरादर्‌करनेवात्नो में तुझे ्राप देता हं। 
कि जा। जिस पुरुष के ध्यान में तू ऐसी मग्न बेठी हे कि तें ने मुक्त 
तपसथवी को भी आया न जाना वही तेरा निरादर करेगा। ओर फिर 
तू उस के संमुख होकर झपनी सुध दिल्नावेगी तो भी वह तुके ऐसा 
भूल जायगा जेसा कोई उन्मच्त मनृष्य चेतन्‍्य होकर उन्मन्नता की कही" 
बातों को भूतल्न जाता है ॥ 

प्रि० । हाय हाय बुरों हुई । किस्ती तपस्वी का झ्पराध बेसुधी में 
शकुन्तत्ता से बना 

अन० । (चागे देखक) ठीक है । तभी ” रिसभरे दुवासा ” वेग वेग लौटे 
जाते हैं ॥ 

प्रि०। इन को छोड़ खोर किसी को ऐसी सामथ्ये नहीं है कि झ्पराधी 
को श्राप से भस्म कर दे । हे अनसया तू पेरों पड़कर जैसे बने तेसे 
इन को मना त्ना । तब तक में उन के ल्निये ऋधघे संजोती हूं ॥ 

न० । में जाती हे ॥ 
प्रि० । (दौड़कर चलो इस से पांव रपट गया) हाय उतावली होकर में न्ते फूत्नां 


की टोकरी गिराई। कब कहों ऐसा न हो कि पूजा उल्लइ्डन हो जाय ॥ 
(फूछ बीनने लगी) 


(सिनसया फिर आई) 


झन० । हे सखी इन का स्वभाव बहत ठेढ़ा है । और क्रोध इतना है 
कि किसी भांति मनाये नहीं मानते हैं । पंरत तो भी में ने कछ 
सीधे कर लिये ॥ 
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प्रिग्। इन का थोड़ा सीधा होना भी बढ़त है। तुम यह कहो कि 
केसे मने ॥ 

झन० । जब किसी भांति न माने तब में ने पेरों में गिरकर यह 
बिनती की कि हे महापुरुष तम को इस ने झागे नहीं देखा था। 
इस से तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानती भी । झब इस कन्या का 
अपराध छ्मा करो ॥ 

प्रिग्। तब क्या कहा ॥ 

झन० । तब बोल्ने कि मेरा आप भूठा नहीं होता हे। परंतु जब 
इस का पति अपनी मुदरी को देखेगा तब आप मिट जायगा ! 
यह कहकर अन्तध्यान हो गये ॥ 

प्रि०ग्। तो कुछ ञझाशा है। क्योंकि जब वह राजथि चलने को इआा 
था तब अपनी अंगूठी जिस में उस का नाम खुदा था शकुन्तत्ना 
की उंगल्नी में पहना दी थी ओर उस को तुरंत पहचान भी लेगा । 
यही शकुन्तत्ना के लिये अच्छा उपाय हे ॥ 

झन० | आओ । झब चलें। देवियों से प्राथेना करें ॥ 

प्रिग। हे अनसूया देख। बाएं कर पर कपोल धरे पति के वियोग 
में यारी सखी केसी चित्र सी बन रही है'। टूसरे की” तो क्या 
चत्नाई। इसे अपनी भी सुध नहीं है ॥ 

झन० । हे प्रियंवदा यह श्राप की बात हम ही तुम जानें। 
शकुन्तल्ला को मत सुनाझो । क्योंकि उस का स्वभाव कोमत्न बढ़त “ है ॥ 

प्रि०्। ऐसा कोन होगा जो मल्लिका की लहत्नही त्वता पर तज्ञा 
पानी छिड़के ॥ (दोनों गई) 

(कन्च का शक चला आया) 

चेत्ला । महात्मा कन्‍्व ऋषि प्रभासतीथे से आ गये हैं। ओर मुर्दे 
आज्ञा दी है कि देख झा रात कितनी रही है” । सो में रात देखने 
को बाहर झाया हछू। (इधर उधर फिरकर आकाश को ओर देखता हुआ) झअहा यह 

ए 
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तो प्रभात हो गया । चन्द्रमा ओर सूये इस संसार की संपत्ति विपन्नि की 
झनित्यता का कैसा ” अनुमान कराते हैं| क्षषधिपति तो इस समय अस्त 
होने पर है झोर यहपति झरुण “ को सारथी किये ” उट्य हुआ चाहता 
हे”। उन की शोभा उदय अस्त पर बढ़ घट होती है” । ऐसे ही 
सज्जन मनुष्य सुख दुख में धीरज रखते हैं। इन की घटती बढ़ती इस 
संसार के उतार चढ़ाव का टृष्टान्त हे । वही कमोदिनी जिस की 
शोभा की बड़ाई होती थी कब चन्द्रास्त में दृष्टि को आनन्द नहीं 
देती । केबल सुगन्ध रह गई है। और ऐसी कुम्हला गई है जेसे अपने 
पारे के वियोग में अबत्नाजन ” व्यथित होती हैं । देखो बेर के पन्षों 
पर झोस की बूंदों को अरुण केसी ” शोभा देता है । दाभ की कुटी से 
मोर निट्रा छोड़ छोड़ बाहर निकलते हैं। यज्ञस्थानों से भाग भागकर 
मृग टीले पर खड़े केसे ” ऐंड्राते हैं । वही चन्द्रमा जो गिरिराज सुमेरू 
के सिर पर पांव धरता ' झोर अन्धकार को मिटाता” हुआ मध्या- 
काश में विष्णधाम तक चढ़ गया था ञअब अपना तेज गंवाकर नीचे 
को जाता है। ऐसे ही इस संसार में बड़े मनुष्ष झति श्रम से खपनी 
कामना को प्राप्त होते हैं फिर तुरंत उतरना पड़ता है * 
(घनसूया कुछ विचारती हुई आई) 

झन०। चाप ही आप) यद्यपि शकुन्तत्ना तपोवन में इतनो बड़ी हुई 
है” और इन्द्रियों का सुख नहीं जाना हे तो भी ल्वगन ने यह दशा 
उस की” कर दी है। हाय राजा ने केसी अनीति इस के साथ 
की हे ॥ 

चेत्ना। (आप ही आप) अब होम का समय हुआ | गुरू से चलकर कहना 
चाहिये ४ ।| (बाहर गया) 

झन०। रेन बीत गई। में झभी सोते से भी नहीं उठी हं। झोर 
जो उठी भी .होती तो क्या करती | हाथ पेर तो कहने ही में नहीं 
है”। झब निदेई कामदेव का मनोरथ पूरा हुआ कि उस ने एक 
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मिथ्यावादी राजा के बस में हमारी सीधी सच्ची सखी को डालकर इस 
दशा को पहुंचाया है। झोर जो यह फत्न टुवासा के श्राप का ” नहीं 
है तो क्‍या हेतु है कि धमोात्मा राजा ने ऐसे वचन देकर क्षब तक 
संदेसा भी न भेजा । झ्रब यह उचित है या नहों कि उस म॒दरी ” को 
हम राजा के पास भेजें । झणवा ओर भी कोई उपाय है जिस से 
हमारी घारी सखी का विरह मिटे । उस का तो कुछ अपराध नहीं है। 
पिता कनन्‍्व तीथे करके झा गये | परंतु उन से यह बात कहने को कि 
शक॒न्तत्ना का विवाह राजा दुष्यन्त से हो गया हे झर गभेवती भी 
है मेरा हियाव नहीं पड़ता हे” । हे देव कब क्या उपाय करें जिस से 
शकुन्तत्ना की बिथा टूर हो ॥ 
(प्रियंवदा] खाई) 

प्रि० । अनसूया चत्नो। शकुन्तत्ना की बिदा का उपचार करें ॥ 

झन० । (जाणये से) सखी तू क्या कहती है ॥ 

प्रिग्। अभी में शकुन्तत्वा से यह बात पूछने गई थी कि रात को 
चेन से सोई या नहीं . . . . ॥ 

झन० | सो तब ॥ 

प्रिग । सो वह तो सिर भूकाये बेठी थी | इतने में पिता कन्व 
निकट आकर उस से मित्ने “ खोर यह शुभ वचन बोल कि हे प्री बड़े 
मड्भत्न की बात है कि आज प्रातकाल जब ब्राह्मण ने अग्निकुणइ में 
आइह्ुति दी तब यद्यपि यज्ञ के धूएं से उस की दृष्टि धुंधुत्ती हो रही 
थी तो भी आह़ति अग्नि के बीच” में पड़ी । इस त्निये अब तुम 
को में ऋधिक दुख में न रक्ख्‌ंगा । झ्ााज तुम्हारी बिदा इस कटी से 
उस राजा के रनवास को कर दूंगा जिस ने तुम्हारा पाणियहण 
किया है | 

झन०। हे सस्ती जो बातें मुनि के पीछे ढई थीं” सो उन से किस ने 


कह दीं ॥ 
९१2 
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प्रि० । जब मुनि यज्ञस्थान के निकट पहुंचे तब झ्ाकाशवाणी 
कह गई" ॥ 

झन० । (बब्ति होकर) तू कैसी  अचम्मे की बात कहती है ॥ 

प्रिग्। सखी सुन । झाकाशवाणी ने यह कहा कि हे ब्राह्मण जेसे 
होम की झग्नि से शमी गर्भवती होती है“ तेसे ही तेरी बेटी ने 
पृथी की रक्षा के निमिन्न राजा दुष्यनत से एक अंश तेज का” 
लिया है ॥ 

झान० । (आनन्द से प्रियंदा को भेटकरे हे सखी यह सुनकर मुझे बड़ा सुख 
हुआ । परंतु सखी के बिछोह का दुख भी है। इस लिये झाज हमारा 
हषे शोक समान हे ॥ 

प्रि०्। सखी को सुख होगा। इस से हम को भी कुछ शोक न करना 
चाहिये ॥ 

झन०। में ने इसी दिन के ल्निये उस नारियल में जो वह” देखो 
झाम के वृक्ष पर लटकता है नागकेशरी भर रक्‍्खी थी। तुम उसे 
उतारकर कमल के पत्ते में रक्खो । तब तक में थोड़ा सा गोरोचन ” 
जौर मिट्टी ओर दूब महुत्नकाये के लिये ले झाऊं ॥ 

प्रि०्। बहुत अच्छा ॥ (प्रियंवदा ने नागकेशसी छी और अनसया गई) 

'ेषष्य में) हे गोतमी शाह्लरव झोर शारद्तत मिश्रों से कह दो कि 
शकुन्तत्ना के संग जाना होगा ॥ 

प्रि० । न रूगाकर झनसूया वित्नश् सत करो। पिता कन्व हस्तिनापुर “ 
के जानेवालों ” को आज्ञा दे रहे हैं ॥ 

(घनसया सामग्री लिये आई) 

झन०। में झाई। चत्नो ॥ (दोनों गई) 

प्रि०। (देखकर) वह देखो । शकुन्तत्ना सूर्योदय का सिरलान करके खड़ी 
है ओर बहत सी ऋषियों की स्त्री टोकरियों में तराइत्न त्वये झाशीस 
८ रही हैं । चलो। हम भी आशीस दे झावें ॥ 
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(शकमाला कौर गोतमी ओर तपस्थियों की स्थ्िियां आई) 

१ तपस्विनी | हे राजवध्‌ त पति की णारी हो ॥ 

० तपस्विनभी । त सरवीर पत्र की माता हो ॥ (च्ाशीषैाद देकर तपस्थिनी गई”) 

दो९ सखी । (शकमला के निकट जाकर) कहो सखी स्नान सच्छे हुए ॥ 

शकु०। आदर से) सखियो भत्नी आई । यहां बेठो। कुछ बातें करें ॥ 
(दोनों बेठ गई) 

झन० । तुम नेक ठहरो । तो में कुछ भड्गल नेग कर दूं॥ 

शकु० । तुम करोगी सो अच्छा ही करोगी। परंतु फिर तुम से 
मिलने का झ्वसर कठिन हो जायगा ॥| (यह कहकर आंसू डाल दिये) 

टो" सखी । सखी ऐसे मद्भल समय जब कि तू सुख भोगने जाती 
हे रोना उचित नहीं हे ॥ (यह कहकर दोनों ने आंग डाल दिये और बस्क पहन 
राने लगी) 

प्रिग्। सखी तेरे इस सुन्दर अड् को तो अच्छे वस्वाभरण चाहिये 

“। परंतु अब ये ही साधारण फूल पत्चे त्राश्मम में मित्त सके हम 
पहराती हूं ॥ 

(कन्च का चेला अच्छ अच्छे वस्त्राभूषण छूकर साया) 

चेत्ता । रानी को ये वस्ताभूषण पहराझो ॥ (देखकर सब स्त्री चकित 
हो गई) 

गोतमी । हे पुत्र हारीत ये वस्त्राभूषण कहां से झाए ॥ 

चेत्ना । पिता कन्व के तपप्रभाव से ॥ 

गो? । क्या यह मन में बिचारते ही प्राप्त हो गये ॥ 
, चेतना | नहीं। महात्मा काश्यप की आज्ञा हुई कि शकुन्तला के 
निमिन्न वुध्दीं से फूल ले आझो | झायसु ” होते ही तुरंत किसी 
वन<वी ने कोमल हाथ उठाकर चन्द्रमा के तुल्यँ शेत साड़ी दी । 
किसी ने महावर के लिये तल्लाक्षारस दिया | कोई ” भूषण बनान 
ल्वगी ॥ 
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प्रिण/ कमल के मकरन्द को महक की मक्‍्खी भी सिर भुकाती है ॥ 

गी? । (शबुलतला को देखकर) वनदेवियों से वस्ताभरण मिलना यह सगुम 
तुके सासरे में राजलघ्मी का दाता होगा ॥ (शकुणला लूना गई) 

चेतल्ा । गुरु जी मालिनी के ल्ानों को गये हैं । वहीं जाकर यह 
वृत्तान्त वनदेवियों के सतक्कार का उन से कहूंगा॥ (गया) 

झन० । (आभूषण पहराती हुईं) हे सखी हम वनवासिनियों ने ऐसे भूषण 
आगे कभी न देखे थे। इस से हम ज्यों के त्यों पहराना नहीं जानती 
हैं। परंतु में सपनी चित्रविद्या के बल से ” सिंगार कराती हूं ॥ 

शकु० । (मस क्याकर) हां तेरी चतुराई को में जानती हू ॥ 

(कन्व कुछ विचार करते हुश आर) 

कन्व । चाप ही चाप) झ्ाज शकुस्तत्ना जायगी। इस से उत्कण्ठा करके 
मेरा हृदय लेह के बस झांसुओं से भरा आता है । जब मुझ वन- 
वासी की यह दशा है तो गृहस्थियों की क्या गति बेटी बिदा होने 
के समय होती होगी ” ॥ (इधर उधर मन बहलाने के लिये दहलने लगे) 

प्रिग। सखी शकुन्तल्ना कब तुम्हारा यथोचित सिंगार हुआ । इस 
साड़ी को जो वनदेवियों ले. दी है पहरो ॥ (शकुर्तछा ने उठकर साड़ी पहरी) 

गो० । हे पत्री पिता कन्‍्व मिलने को आए हैं ॥ 

शकु० । ७ठ्कर लज्षा से) पिता में नमस्कार करती हूं ॥ 

कन्व । पुत्री जेसी णारी राजा गयाति” को शमिष्ठा हुई तेसी तू 
अपने पति को होगी | ओर जैसा चक्रवर्ती पुत्र पुरु शमिष्ठा के 
हसा तेसा ही तेरे / होगा ॥ 

गो? । ऋषि के बचन सत्य होंगे” ॥ 

कन्व | झाओ बेटी। हतासन को प्रदक्षिणा कर त्नो। (रूब ने प्रद्चिण को) 
यही झग्नि जो वेदी में 'प्रज्मत्नित होकर 'नैवेद्य को लेती है परंतु 
मन्त्र पढ़ी दाभ को यद्यपि झास पास ' बिछी है परंतु” बाधा नहीं 
पहुंचाती यही झग्नि जो हव्य के गन्ध से पापों को नाश करती 
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है तेरी रक्षा करेगी” । (शबुखूछा ने परिश्मा दो) ख्ब पुत्री तू शुभ घड़ी में 
बिदा हो । (चारों ज्लोर देखकर संगजानेवाल्न मिश्र ” कहां हूं ॥ 
बा (शाड्ररपघ सौर शारहत आए) 

दो" भाई । मुनि जी हम ये हैं ॥ 

कन्‍्व । पुत्र शाड्लेरव झपनी बहन को गेल बताओ ॥ 

सारभी | झाझो भगवती । इधर झाओो ॥ (सक् चले 

कन्व | हे तपोवन के वृक्षो जिस शकुन्तत्ना ने तुम्हारे विना सीचे 
कभी जल्न भी नहीं पिया ओर जिसे यद्यपि पष्पपत्र के गहने बनाने 
का चाव था परंत पार के मारे तम्हारे फल पन्ने कभी न तोड़े ओर 
बड़ा आनन्द सदा तुम्हारे मारने के समय माना इस को तुम पति 
के घर जाने की झ्ाज्ञा दो | (कोयर बोली) यह देखो वनदेवियों ने 
इासा टी ॥ 

(चआाकाशषाणो) शकन्तत्ना को यह यात्रा मड्भत्कारी हो। झोर उस के 
सुख के निरिन्न मागे में पवन फूल्नों का पराग बरसावे। कमलसंयुक्त 
निर्मेत्नल जल के ताल उस को पयेटन में सुख दें। ओर वृध्षों की 
सघन छाया सये के तेज से रक्षा करे ॥ दिन 

सारथी | यह झाशीवाट किस ने दिया कोकितल्ला ले या तपस्थवियों 
की सहवासिनी वनदेवियों ने ॥ 

गो? । हे प्री तपस्वियों की हितकारो वनदेवी तर ऋाशीवाद देती 
हं।तू भी इन को प्रणाम कर ॥ (शक॒लला फ़िरकर नमस्कार किया) 

शकु०। (प्रयंददा से हौले हौले) हे प्रियंबदा झायेपत्र से फिर भेट होने का 
तो मुक्के बड़ा उत्साह हे। परंतु इस वन को जिस में इतनी बड़ी हुई 
कं छोड़ते आगे को पांव नहीं पड़ते हैं '॥ 

प्रिण्,भ अकेली / तुकी को शोक नहीं है। ज्यों ज्यों ” तेरे बिदा होने का 
समय निकट झाता हे तेरे विरह से वन में जिया सी * छायी जाती 
है। देख हरिणियों ने घास चरना छोड़ दिया है। मोर नाचना भूल 
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गये हैं । वक्षों के प्ले तेरे बिछोह की झांच से पीतल हो होकर ऐसे 
गिरते हैं मानों आंसू टपके ॥ 

शक” । पिता आज्ञा दो तो इस माध्वीलता से भेट लूं। क्योंकि 
इस से मेरा बहिन का सा ख्ेह हे  ॥ 

कन्व । बेटी मिल ले । में भी तुम्हारे लेह को जानता हू ॥ 

शक० । (छहा से भटक हैं. २ वनज्योत्ल्ता यद्यपि त्‌ आम का झाश्वय तने 
रही है तो भी भुजो पसारके मुझ से मित्न ले | कब में तर से टूर जा 
पड़ुंगी । परंत मन तुर्की में रहेगा ! पिता इस ल्वता को मेरे ही 
समान गिनियो ॥ 

कन्व । बेटी मेरे मन में बड़ी चिन्ता रहती थी कि तुके अच्छा पति 
मित्ने । सो अपने सकृतों से तें ने योग्य वर पाया । अब में तेरी 
पारी लता का भी विवाह इस झ्ञाम से जो उस के निकट मोर रहा हे 
कर टूंगा । तू विलग मत करे | बिदा हो ॥ 

शकु० । (दोनों सलियों के पास नाक) हे सखियो प्यारी माध्वी को में तुम्हें 
सांपती हूं ॥ 

टो" सखी । सखी हमें किस को सोंपे ' जाती है ॥ (दोनों ने अआंमू डाल दिये) 

कन्व | झनसूया इस समय रोना न चाहिये। शकुन्ततल्ना को धीरज 
बंधाज्ों ॥ (सब चागे को चले) 

कु० | हे पिता जब यह हरिणी जो गभे के बोर से चलने में झत्न 

साती है झोर झाश्रम के निकट चरती हे जने तब इस की कशत्न 
कहता भेजना “ । भूल मत जाना॥ 

कन्व। न भूल्लूंगा ॥ 

शकु० । (बुद चछकर भोर फिकर) यह कोन है जो मेरे अणज्दत्न को नहीं 
छोड़ता है ॥ (किए पीछे फिरकर देखा) 

कन्व । यह वही मृगछोना हे जिस को तें ने पुन सम” पाला है। 
यह वही है जिस का मुंह जब कभी दाभ से चिर जाता था तू 
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हिंगोट का तेल लगाती भी और जिस को तें ने समा के चांवत्न 
खिला खितलाकर इतना बड़ा किया हे। अब यह अपनी पालने वात्नी 
के चरण क्योंकर छोड़े ॥ 

शकु” । झरे छोना तू मेरे लिये क्यों रोता है | तेरी मा तो तुरे 
जनते ही छोड़ मरी थी । में ने पालकर तुझे इतना बड़ा किया है। 
तेसे ही मेरे पीछे ” पिता कन्व तेरा पात्नन करेंगे। झब तू लौट जा ॥ 
(सांस डाछती चली) 

कन्व । बेटी यह समय रोने का नहीं हे। हम सब फिर मिलेंगे। 
जांसुओं से तेरी टृष्टि रूक रही है। इस से ऐसा न हो कि ऊंचे नीचे में 
पांव पड़े '। झ्ब तू अपने घीरज से आंसुओं को रोक ॥ 

सारथी । हे महात्मा सुनते हें” कि यारे मनुष्यों को पहुंचाने” 
वहीं तक जाना चाहिये जहां तक जत्लाशय न मित्मे'। झब यह 
सरोवर का तट झा गया” । आप हम को झाज्ञा देकर झाश्रम को 
सिधारों ॥ 

कन्व । तो झाझो छिन मात्र इस वट की छाया में ठहर लें । 
(सब छाया में गये) राजा दुष्यन्त को क्या संदेसा भेजना योग्य है ॥ (विचार 
करने लगा) 

इन? । (शकुलला से होले हौठ) हे सखी जञ्ञाज इस झ्ाश्रम में सब का 
चित्न तुकझी में लगा हे ओर सब तेरे बिछोह में उदास हैं । देख 
चकवी कमल के पन्नों में बेठी बह़तेरा बोलती हे परंतु चकवा उन्चर 
नहीं देता । चोंच से चुगा ” छोड़ तेरी ही ओर निहार रहा है ॥ 

कन्व । पुत्र शाह्लरव जब तू राजा के संमुख पहुंचे तब शकुन्तत्ना 
को झागे करके मेरी झओर से यह कहियो” कि हम तपस्वियों को 
केवत्न तप के धनी” जानो ओर अपने श्रेष्ठ कुल को विचारकर"“ 
इस लड़की पर भी सब रानियों की भांति वही जल्लेह रक्‍खो जो 
तुम्हारे ददय में श्राप से आप” इस की ओर उत्पन्न ड्झा हे। इस 
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से झधिक हम क्या मांगें । ओर विशेष घार तौ भाग्य के झा- 
धीन है ॥ 

सारथी । ञ्ञाप का संदेसा मं ने भत्मी भांति गांठ जांध लिया” ॥ 

कन्‍व । (शकुनरा की चोर बड़े मोह से) हे पत्री कब तके भी कछ सीख टूंगा। 
क्योंकि यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भत्नी 
भांति जानते हैं ॥ 

सारथी । विद्दान परुषों से क्या छपा हे ॥ 

कनव | बेटी सन | जब त रनवास में व'स पावे तब पति का आाटर 
झोर गरू जनों ” की शश्रषा करियो | सोतों में सपत्नीभाव से मत 
रहियो। सहेली की भांति टहलल करियो | कदाचित पति तिरस्कार 
भी करे तो भी उस की ज्ञाज्ञा से बाहर मत हजियो। नोकर चाकरों 
को एक सा समक्तियों । झओर अपस्वार्थी मत हजियो । जो कुत्मवधू 
इस धमे में चलती हैं वे अच्छी गृहस्थिनी कहलाती हैं। ओर जो इस 
से विमुख होती हैं सो कुलकलझ्डिनी होती हैं। जब पति संमुख आवे 
तो उठकर आदर कीजियो | ओर जो कुछ वचन वह कहे सो नम्रता 
से सुन त्नीजियो । उस के चरणों में टृष्टि रखियो ओर बेठने को झासन 
दीजियो | पति की सेवा ञ्ञाप कीजियो | उस से पीछे सोइयो झोर 
पहले जागियो । यह सब कलवधुझों के मुख्य धम बड़ों ने । 
कहो गोतमी यह शिक्षा केसी है ॥ 

गो० । कुलवधुओं के लिये यह उपदेश बढ़त श ेष्ठ है। पुथ्ी इस को 
भूल मत जाना ॥ 

कन्व। बेटों आ। मुझ से ओर अपनी सखियों से एक बेर फिर 
मिलन ले ॥ 

शक०। क्या प्रियंबदा ओर झनसया यहीं से झाश्रम को तल्लोट ज्ञांयगीं ॥ 

कन्व। बेटी इन को ल्नोट जाने की आज्ञा दे क्योंकि झॉभोजव तव कझ - 
री हं” इन का नगर में जाना योग्य नहीं है। गीतमी तेरे संग जायगी ॥ 
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शकु० । (कच से भेवकर) हाय में पिता की गोद से न्यारी होकर मत्लय- 
गिरि से उखाड़े चन्दन ” के पोधे की भांति विह्ननी भमि में केसे जीऊंगी ॥ 

कन्व । प्री ऐसी विकत्न मत हो । जब त घर की धनी होगी आओर 
राजापति मिल्नेगा तब वेभव के कामों में यद्यपि कभी कभी व्याकुत्म 
हो जायगी परंतु इस दुख का कुछ बड़त ” स्मरण न रहेगा । झोर फिर 
जब तेरे तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा तब इस बिछोह को संपूर्ण भूल 
जायगी । (शजुकला कऋषि के पैसों में गिर पढ़े) मेरे झ्ाशीवाोट से तेरी मनो- 
कामना पूरी होगी ॥ 

शकु०। (दोनों सलियों के पास ज्ञाकर! ज्याझ्ो सखियो। दोनों एक ही संग भुजा 
पसा रके भेट त्नो ॥ 

झन०। (ोनों मिली) हे सखी कदाचित राजा तुरंत तुकू को न पहचान 
ते तो यह मुदरी जिस पर उस का नाम खुदा है दिखा दीजियो ॥ 

शकु० । (बराक) सखी तेरे इस वचन ने तो मेरा दृट्य कंपा दिया ॥ 

प्रि०। णारी डरे मत। खेह में कूठी शद्गा! बहुधा उठती हैं ॥ 

सारथी | खब दिन बहुत चढ़ गया है” । चलत्नो बिदा हो ॥ 

शकु? । (फिर आजम की चोर देखकर हे पिता इस झ्ाश्मम को कब फिर 
देखूंगी ॥ 

कन्व । बेटी जब कुछ कात्न पति के साथ तुके “ बीत लेगा ओर 
तेरे महाबत्नी पत्र हो लेगा ” तब उस पुत्र को राज्य सोंपकर अपने 
पति सहित इस झाश्म में तू फिर झावेगी “ ॥ 

गो? । चलने का समय बीता जाता है । झब पिता को लोट जाने 
दे। मूनि जी साप जाओ ॥ 

कन्व | हे बेटी मेरे नित्यकमे में विप्न मत डाल्ने । (खास छेकर मेरा 
शोक न घंटेगा क्योंकि तेरे सकमार हाथों के बोये धान कटी के सामने 
नित्य दृष्टि के सांहों रहेंगे। कब सिधारो । मागे मद्ुतल्कारी हो ॥ (गोहमी 


ओर दोनों गिश्रां . सहित शक्बुनाला गई) 
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दो" सखी ।* (योग से शबुमाका को ओर देखकर) झब तो सखी वक्षों की 
आट डुई ॥ 

कन्व । (साहू लेकर) बेटियों अब तुम्हारी सखी गई। तुम इस सोच को 
त्यागकर हमारे साथ आओ ॥ 

दो" सखी। पिता शकुत्तल्ना विना तपोवन सूना त्वगता हे ॥ (रब लौटे) 

कन्य | सत्य हे तम को ऐसा ही टिखाई देता हो गा “| (विचार करते हुए चले) 
शकुन्तत्ना को बिंदा' करके जञ्लाज में सुचित इुआ । बेटी किसी दिन 
पराए ही घर का धन होती है। क्ाज मेरा चित्र ऐसा प्रसन्न दुआ 
है मानो किसी की धरोहर दे दी “॥ 


झड़ ५ 
स्थान राजभवन #॥ 


(श्क बूढ़ा ह्वारपाल स्वास भरता हुआ आया) 


द्वारपाल । हाय बुढ़ापे ने मेरी क्या दशा कर दी है। यही छड़ी जिस 
से में झागे रनवास में द्वार्पाली का काम भुगताता था झऋब बूढ़ापे 
में मेरे चलने का सहारा बनी हरे । (बाहर से शब्द हुआ कि राजा से कहो कुछ अवश्य 
कन हैं) मुझे कुछ समाचार राजा से भुगताने हैं । सो जब रनवास को 
जांयगे तब कह्ंगा। परंतु इस में विलख न होना चाहिये । (हौले जागे को 
बल) में क्या कहने को था । हां यह कि कन्व के चेत्न आशीवोाट टने 
खाए हैं। हे देव बुढ़ापा भी मनुष को केसी  झापटा है। इस अवस्था 
में मनुष्य की बुद्धि बुकते दीपक के समान कभी ' मन्द कभी चेतन हो 
जाती हे। (इधर उधर फिरकर देखकर) महाराज वे बेठे हैं । झ्रभी अपनी प्रजा 
को संतान के सदृश समाधान करके णएकान्त में गये हैं जेसे गजराज 
टिन में सब. हाथियों को इधर उधर भेजकर जाप शीतल हांह में 
विश्वाम लेने जाता है। राजा अभी धमासन से उठे हैं । इस त्निये 
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मुझे उचित नहीं हे कि इस समय कन्व के चेत्नों के आने का संदेस। 
कह । नहीं तो राजा विश्वाम को जाने से रुक जांयगे। परंतु जिन के 
सिर“ पृथी का भार है उन्हें विश्ञाम कहां होता है। सूर्य के रथ में 
घोड़े संदेव  जते ही रहते हं । पवन टिन रात चला ही करता है। शेष- 
नाग ' सदा पृथी को सिर पर धरे ही रहता है। ऐसे ही जिस ने प्रजा की 
कमाई से छठा भाग  त्निया उस को किसी समय विश्वाम नहीं है ॥ 
(शधर धर डोलन लगा) 
दष्पका स्रोर माठव्य कलसेवकों समत आएश्) 

टुष्पन्त। (चकुलछाता स) याचक तो अपना अपना वांछित पाकर प्रसन्नता 
से चत्न जाते हूं । परंतु जो राजा अपने अन्तःकरण से' प्रजा का 
निधार करता है नित्य चिन्ता ही में रहता हे। पहले तो राज्य बढ़ाने 
की कामना चिन्न को खेदित करती है । फिर जो देश जीतकर बस 
किये उन की प्रजा के प्रतिपालन का नियम टिन रात मन को विकत्न 
रखता हे जेसे बड़ा छत्र यद्यपि घाम से रक्षा करता है परंतु बोक भी 


देता है ॥ 


दो ढाड़ी ' गाते हुए आर) 


प० ढाड़ी । कदखा । 
निन्वकारणटुख ना सहो सहो पराष्ट कान | 
राणभकुलन व्यवहार यह सो पालह महाराज ॥ 
सपने सिर पर लेत हैं पा शीत रू घाम । 
लिमि तरपर हित पर्िक के निम हर दे विश्ञाम ॥ 


टू० ढाड़ी । कृप्पय । 

” दृष्ट भनन पशकरन लेत नव दण्ड प्रचयर हि। 
देत दयड उन नरन चलत मयाद जो उंढ हि॥ 
करत प्रभाप्रतिपाल कलह क मल पिनाश 
जभिहि निमिन्न 908: में सब क्रत प्रकाश हि 

महाराम टब्यना ज॑ लित्रनवलूयय । _ बट 
मेटि विश्त पत्पात सच प्रभ हि करि राखो अभय ॥ 
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दोहा । 
धनवैभव तो और है बहुत धत्वियन माहि । 
ये सप्रभाहित तम हि से अधिक भेद कहू नाहि ॥ 
सोरठा। | 
राख बन्धु समान या ही हें तुम सबन को । 
करत मान संमान दुख न काहू देत तो ॥ 
टुष्प० । इस राग के सुनने से परिश्रमों का दुख मिटकर चिक्न नया 
सा हो गया हे ॥ 
माठ्व्य। सत्य हे। जेसे थके बेल की सब घथकावट उस समय उतर 
जाती हे जब लोग कहते हैं कि ये झाए बेलों के राजा  ॥ 
टुष्प० । जुसख्ाकर) आहा मित्र तू यहीं है। आ एकान्‍्त बेंठें॥ (राजा चर 
माठय्य दोनों बैठ) 
माढल० । (कान लगाकर) मित्र संगीतशाला को झोर कान लगाओछो । 
देखो _ वीन की तान केसी मधर मधर जाती है। रानी हंसमती तम्हारे 
सनाने को किसी नये गीत पर अभ्यास कर रही है 0 
दुष्प० । चुप रह। सुनने दे ॥ 
द्वारपात्म । (जाप ही आप) ह्भी राजा का ध्यान दूसरी ओर हे। कुछ 
ठहरकर कहूंगा ॥ (चलग चर्ता गया) 
(नेषथ्य में राग कालंगड़ा इकताला) 
भमर तम मध के चालनहार | 
आम की रंसभरी मदर मन्नरी ता सां प्रीति अपार ॥ 
रहसि रहसि नित रस लेषे को धावत' है करि नेम। 
क्यों करू झाई कमल बसेर जकित भेले ध्यांरी को प्रेम ॥ 
टु्य९ | झाहा यह गति ' केसा प्रेम उपजाती हे ॥ 
माठ० । झआाप ने झथे समक लिया । मेरी समर में तो नहीं 
झाया॥ 


दुष्य० । अुरुषाब) एक समय में हंसमती पर झसक्त था। झोर अब 
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इतने टिन“ बिछरे हो गये हैं । इस से उल्लनहना ट्रेती हे। मित्र त जा 
हमारी ओर से कह दे कि रानी हम तेरी चेतावनी को सम ॥ 

माठ० | जो आज्ञा महाराज की। (होले से उकणे परंत तम तो मित्र 

ऐसी ” कहते हो जेसे कोई तीक्षण बरछो की भात्र को पराए हाथ से 

पकड़ना चाहे । मुझे यह अच्छा नहीं लगता है” कि रोसभरी स्त्री से 
ऐसा संदेसा जाकर कह्ूं ॥ #- 

टुष्प० । जा सखा । तेरी चतुराई की बातें उस का रोस मिटा देंगी॥ 

माढ० । धन्य है । अच्छा संदेसा दिया” । देखिये क्या हो ॥ 
(बाहर गया) 

टुष्प० । (बाप ही चाप। यह क्या कारण है कि यद्यपि मुझे किसी खेही 
का वियोग नहीं है तो भी विरह का गीत ही सुनते” मेरे चित्न को 
उदासी हो आती है । यह कारण हो तो हो कि सुन्दर रूप देखकर 
और मधुर गान सुनकर मनुष्य को जन्मान्तर की प्रीति का स्मरण 
होता है ॥ 

द्वार०। (उदास होकर और भागे बढ़कर) महाराज की जय हो | हिमालय की 
तराई के वनवासी दो तपस्वी कुछ स्त्रियों समेत  झाएट हैं ओर कन्व 
मुनि का संदेसा लाए हैं | महाराज की क्या झाज्ञा है ॥ 

दुष्प? । (चार मे) क्या तपस्वी स्त्रियों के साथ आए हैं ॥ 

दार० । हां महाराज ॥ 

दुष्प० । सोमराट से कह दो कि वनवासियों को वेद की विधि से 
सत्कार करके लिवा लावे। में भी उन से भटने योग्य स्थान में बेठता हूं ॥ 

दबार० | जो झखाज्ञा ॥ (बाहर गया) 

दु्घ० । कच्छुंकी हम को अग्निस्थान की गेल बताओ ॥ 

कब्चुकी । महाराज यह गेल्ल है। «आगे गे” चढ0 यह द्वार जिस में 
दाभ बिछे हैं और होमधेनु बंधी है अग्निहोतृस्थान का” है। झाप 
पधारिये ॥ 
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(नौजरों के कंधों पर सहारा छेकर  टच्यमा यत्स्थान को देहकी पर गया) 

टुष्प०। कन्‍्य मनि ने क्या संदेसा भेजा होगा” । कहीं तपस्वियों के 
तप में किसी ने विध्न तो नहीं डाला | झ्थवा तपोवन के जीवों को 
किसी ने सताया तो न हो । अथवा मेरे पापों से तपस्वियों की बोई 
लतावेत्नों का फूलना तौ नहीं मिट गया। ये सब असमझ्ञस मेरे चित्न 
को व्याकुल करते हैं ॥ 

कज्चुकी । जिस बात की चिन्ता महाराज को है सो कभी न हुई 
होगी * क्योंकि तपोवन के विन्न तो केवतल्न आप के धनुष की टंकार 
ही से मिट जाते हैं। मेरे जाने ” ये तपस्वी महाराज के सुकर्मों से प्रसन्न 
होकर धन्यवाद देने झाए हैं ॥ 
(शारहत सोर शाड्रेरव झोर गौतमी शकलला का हाथ गहे हष झ्ाए। और उन के सागे आगे बढ़ा 

'डरपाल चोर परीहित भी आर) 

द्ारपाल | इधर झाओझो महात्माझो | इस मागे झाझ्ो ॥ 

शाड्रेरव | हे मिच शारदत देखो | जिस राजा के आझाधीन संसार के 
सर्वेभख हैं” झोर जो सब मनुष्यों का खादर संमान करता है सो वह 
विराजमान है । यहां कोई केसा ही क्ावे निरादर किसी का नहीं 
होता हे _। परंतु मेरा चित्र सदा सांसारिक बातों से विरक्त रहा है। 
इस लिये झ्ञाज बहत से मनुष्यों में खाने से मन घबराता है ॥ 

शारद्तत। सत्य हे। जब से नगर में घसे हैं तब से मेरी भी यही दशा 
है। परंत में ने तो खपना मन ऐसे समभ्ा लिया है जैसे कोई निमेत्न 
जल से नहाया किसी तेत्न मिट्टी लपेंटे हुए के साथ परबस पड़ जाय 
झणवा शुद्ध मनुथ को अशद्ध के साथ झोर जागते डए को सोते के 
साथ ओर स्वतन्न्न को बंधुए के साथ रहना हो ओर वह झपने मन 
को धौरज दे ॥ 

पुरोहित । इसी से तो आप सरीके सज्जनों की बड़ाई है 

शकुन्तत्ना। जुण झगन देखकर) हे साता मेरी दाहिनी आंख" क्यों फरकती है॥ 
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गौतमी । दैव कुशत्न करेगा । तेरे भता के कुलदेव अमड्जत्नों को दूर 

करके तुमे सुख देंगे 
(सब आगे को बढ़े) 5 

पुरोहित । (एश्ा को बढ़ाकर) हे तपस्वियो वणाश्रम की“ रक्या करने वाले 
महाराज आसन पर बैठे तुम्हारी बॉट हेरत हैं” 

शाड्ेरव । यही हमारी चाह भी | क्योंकि सदा की रीति है कि फत्न 
आए वृष्त नवता है सुखद जतल्न धारण करके मेघ ककता है। ऐसे ही 
परोपकारी नर संपत्ति पाकर झभिमान त्यागते हैं ॥ 

कच्चुकी । महाराज ये ऋषि लोग झाप के संमुख चल्ने झाते हैं । इस 
से झाप में इन का लेह दिखाई देता है ” ॥ 

टुष्य० । (झकुसढा की ओर देखकर! आझाहा यह नारी कोन है जिस का रूप 
वस्त्रों में कूलक रहा है। तपस्थियों के बीच में ऐसी दीप्पमान है मानों 
पीले पन्नों में नई कोंपल ॥ 

कज्चुकी । महाराज यह तो प्रत्यक्ष ही है कि रूप इस भाग्यवती का 
ट्शेन योग्य हे ॥ 

दुष्पए । रहने दो | पराई स्त्री देखनी उचित नहों है ॥ 

शक० | ही आप अपने दृदय पर हाथ रखकर) हे दृटय तू क्यों घड़कता हे । 
राजा के प्रध॑म मित्नाप का ध्यान करके धीरज धर ॥ 
आदर सत्कार विधिपूवेक” हो चुका । अब ये अपने गुरू का संदेसा 
लाए हैं। सो सुन लीजिये ॥ 

दुष्य० । (बादर के) सुनता हे। कहने दो ॥ 

दो० भाई । (शष व्वकर) महाराज की जय रहे ॥ 

दुष्प० । तुम सब को. में भी प्रणाम करता हूं ॥ 

दो" भाई। आप के कस्याण हों ॥ 

दु्घ० । तुम्हारे तप में तो कुछ विप्न नहीं पड़ा ॥ 
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शाह्लरव। जब झ्ाप तपस्वियों के रखवात्ने वने हो फिर विध्न क्योंकर 
पड़ेगा | सये के प्रकाश में अंधेरा कब रह सकता हे ॥ 

दुष्प० । (जाप हो चाप) जो मेरा ऐसा प्रताप हे तो झ्ब राजा शष्ट 
मुक्त में यथाथे हुआ“ || अगणे कन्व मुनि प्रसन्न हैं ॥ 

शाड्रेरव । महाराज कुशत्न तो तपस्थियों के सदा झाधीन रहती हे । 
गुरु जी ने झाप का अनामर्य पूछकर यह कहा है ॥ 

दुष्प० | क्या आज्ञा की हे ॥ 

शाड्लरव । कि झाप का इस कन्या से विवाह सो हम ने 
प्रसन्नता से झड्ोकार किया क्योंकि ञ्राप तो शरोमणि हो 
झोार हमारी शकन्तला भी साध्षात सशीलता का रूप“ है। झब कोई 
ब्रह्मा को यह दोष न देगा कि अनमिलं जोड़ी मिलाता है। तम्ह' 
दोनों के“ समान गुण हैं। ऐसे दूल्ह दुलहिन की जोड़ी मितल्लाकर 
ब्रह्मा नामधराई से बचा | शकन्तत्ना तुम से गंभवती हे। कब इस को 
अपने रउवास में लो ओर दोनों मिलकर शास्त्रानुसार “ व्यवहार करो ॥ 

गोतमी | हे राजा तुम बड़े मृदुललस्यदभाव हो । इस से मेरे भी जी 
में कुछ” कहने को झाती है ॥ 

टुष्पथ० । (ुसकपाकबर) हां निस्संदेह कहो ॥ 

गोतमी । शकुन्तल्ला अपने पिता के झाने तक न ठहरी और झाप 
ने भी अपने क॒टुखियों से कुछ” न पृछी । झाप ही आप दोनों ने 
ब्याह कर लिया। त्नो खब निधड़क बात चीत करो। हम तो जाते हैं ॥ 

शकु० । (चाप ही आए) टेखें प्रब यह क्या कहे ॥ 

टुष्प० । क्लेश में छाकर आप हो चाप) यह क्‍या व्चान्त है ॥ 

शकु० । (चाप ही चाप) हे दई राजा ने यह संदेसा ऐसे निरादर से 
क्यों सुना ॥ 

शाड्भेरव । (ऋाप ही आप) राजा ने झभी होते से कहा हे कि यह क्या 
व्ञान्त है। सो ऐसा क्यों कहा । अग० राजा तुम लोकाचार की सब 
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बातों को जानते हो | स्त्री केसी ही सुशीलता से रहे” फिर भी पति 
के होते” पीहर रहने में लोग चवाव करते हैं । इस लिये झ्ब हमारी 
इच्छा है कि चाहे इस पर तुम्हारा पार हो चाहे” न हो यह तुम्हारे 
ही घर रहे तो भत्नी है ॥ 

दुष्प० । तुम क्या कहते हो | क्या मेरा इस का कभी विवाह इचआ है ॥ 

शकु० । (उदास होकर चाप हो अ्ाष) खरे मन जो तुके इर भा सो ई झागे 
आया ॥ ५ 

शाह्लरव। महाराज क्या अपने किये को पछताते हो  ॥ 

टदुष्घ०। तुम किस भरोसे पर इस निमूतल्ल कहानी को सच्ची बनाया 
चाहते हो ॥ है ५ 

शाड्रेरव । (क्रोष से) जिन को शेश्वयये का सद होता हे उन का चित्ष 
स्थिर नहीं रहता ॥ 

दुष्प०। यह वचन तुम ने बहुत कठोर कहा ॥ 

गोत० । (शबुकला से) हे पुत्री कब बढ़त लाज मत कर ल्ा। में तेरा 
घूंघट खोल दूं जिस से तेरा भता तुझू पहचान त्ने ॥ (पूंघठ खोल दिया) 

टुष्प० । (शकलाला को देखकर आाप ही भाप) जब में यह बिचारता छ्ठेकि इस 
सुन्दरी का पाणियहण' कभी आगे में ने किया है या नहीं तौ मेरी 
गति उस भोरे की सी हो जाती है जो प्रातकाल झोस की बुंदभरे 
कुन्द पर धमता है” न छोड़ सके न बेठ सके ॥ ु 

कब्बुकी । (होले दुधक बे) महाराज ती अपने धमे और अधिकार में 
सावधान हैं । नहीं तो शेसे सत्रीर्न को अपने रनवास में झाने से 
कोन रोकता है ॥ 

शाड्रैरव । महाराज चुप क्यों हो रहे हो ॥ 

दुष्घ । हे तपस्वी में वार वार सुध करता हूं परंतु स्मरण नहीं 
होता कि इस स्त्री से कब मेरा विवाह हुझआ। झोर यह बात श्षत्रीधर्म से 
बिरूद हे कि जिस को पराया गे हो उसे में झपने रनवास हर त्नूं ॥ 

ह 
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शकु० । (जाप शै आप हे देव जो मेरे संग ब्याह ही होने में संदह है तो 
झब मेरी बढ़त टिन की लगी झासा टूटी ॥ 

शाड्रेरव । महाराज ऐसे वचन मत कहो ! जिस ऋषि ने तुम्हारे 
झपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दी है जैसे कोई चोर के पास 
झपना धन भेज दे उस का अपमान मत करो ॥ 

शारदत । शाड्रेरव तुम ठहरों | शकुन्तला झब तू झाप ही कुछ 
पता बततलाकर झपने पति को सुध दित्ना। यह तुर्दे भूलना जाता हैं ॥ 

शकु" । आप ही आप) जो वह“ ख्लेह ही न रहा तो झब सुध टित्नावे” 
क्या होता है। झोर जो इस जीव को दुख ही बदा है तो कुछ 
बस नहीं हे *। परंतु इस से दो बातें ती झ्वश्य करूंगीं। पगण हे 
झागैपुत्॒ (फर रुक गए ओर जो इस शब्द में कुछ संदेह हे तो हे पुरुवंशी 
यह तुम को उचित नहीं है कि आझागे तपोवन में ऐसी प्रीति बढ़ाई 
झोर झब ये निठुर वचन कहते हो ॥ 

तुष्पर० | (कान पर हाथ धरकर) क्या तू मु निर्दोषी को कलऊू लगाने के 
लिये कुछ छत्न करती है। देखो जो नदी मयेट्‌ छोड़कर चलन दी हे” 
वह झपना ही तट खसाकर गदटली होती है और तट के व्षछीं को 
गिराकर झपनी शोभा बिगाड़ती है ॥ 

शकु०। जो तुम सुध भूलकर सत्य ही मुक्के परनारी समझे हो तो 
लो पते के लिये तुम्हारे ही हाथ की मुदरी देती हू जिस में तुम्हारा 
नाम खुदा है ॥ 

दुध० | झजद्ओझी जात बनाई ॥ 

शकु० । (उंगली जो देखकर हाय हाय मुदरी कहां गई ॥ (बढ़ी चाशुरूहा से गौहमी 
को ओर देखती हुई) 

गौतमी | जब तें ने शक्रावतार ” के निकट शचीतीथे में जलाचमन 
किया था तब मुदरी गिर गई होगी ॥ 

टुष्प० । 'भ्सकााकर) चियाचरिच यही कहत्नाता है ॥ 
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शकु०। यह” विधि ने झपना बत्न दिखाया है। परंतु झभी एक पता 
और भी दूंगी ॥ 

दुष्य० | सो भी कहो ॥ 

शकु० । उस दिन की सुध है या नहीं जब झआाप ने माथ्वीकुन्न में 
कमल के पश्चे से जल झपने हाथ में त्निया ॥ 

टुष्प० । तब क्या इआा ॥ 

शकु०। उसी छिन एक मृगछोना जिस को में ने पुत्र की भांति 
पाता था झा गया | झाप ने बड़े पार से कहा कि झा बच्चे पहत्ले 
त ही पानी पी ल्े। उस ने तम्हें विदेसी जान तम्हारे हाथ से जल न 
पिया। मेरे हाथ से पी ल्निया । तब तुम ने हंसकर कहा कि सब 
कोई झपने ही संघाती को पत्याता है। तुम दोनों शक ही बन में 
वासी हो झोर एकसे मनोहर हो ॥ 

दु्ध० | चतुर स्त्रियों के मधुर बचनों ही से तो कामी मनुष्य के मन 
डिगते हैं ॥ 

गोौतमी । बस राजा | ऐसे कठोर वचन कहने योग्य नहीं हे। यह 
कन्या तपोवन में पत्नी हैे। यह टुखिया छत्न क्या जाने ॥ 

टुध० । हे तपस्विनी विना सिखाए भी स्त्रीजाति” की चतुराई 
परुषों से सधिक होती है। सो यह “ बात केवल मनुषों ही में नहीं 
है सब जोव जन्तु में हे। ओर कटाचित" स्त्री अछी सिखाई 73% 
न जानिये क्या करें" । देखो कोयत्न अपने आराई बच्चे ” टूसरे 
से जिन से उस का कुछ संबन्ध नहीं हे पत्नवाती है ॥ 

शकु०। (क्ष करके) हे नित्मेज्ज तू” झपना सा कुटित्न दृदय सब का 
जानता है"। तुम सा पाखेरोरों ओर कपटी राजा न कोई पृथी पे 
इसा हे न आगे होगा । तें ने घमे के भेष में कपट ऐसे दुराया है 
मानो गहरे कु का मुख घास पूस से ढका है ॥ 

दुष्प० । (जाप ही चाए) इस का कोप मेरे मन में संदेह उपजाता है कि 
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इस का कहना कहीं सचा ही न हो _। रोस से इस की झांखें ल्वाल हो 
गई हैं ओर जब की वचन बोलती हे तो मुख से अं टूटते डए 
निकलते हैं । त्नाल्न होठ ऐेसे कांपते हैं मालो तुबार का मारा” 
बिखवाफल आर भेंहें यद्यपि सीधी हैं परंतु रोस में टेढ़ी हो गई 
हैं। जब अपने साधारण रूप की छवि से यह मुक्के न छल्न सकी तब 
रिस का मिस करके भुकुटी ऐसी चढ़ाई है मानो कामदेव के धनुष 
के दो टुकड़े किये हैं '। जो कदाचित ' यह टूसरे की स्त्री न होती 
तो क्या आश्यये हे कि इसी धनुष से मुक्के घायल करती । (० हे 
बाला दुष्यन्त के शीतल स्वभाव को सब जानते हैं। परंतु तेरा प्रयोजन 
क्या है। सो कह ॥ 

शकु० । थाजणुरत्ति की भांति ) हां सत्य हे तुम राजालोग” ही ती सब 
बात के प्रमाण होते हो और तुम ही ' यथाथे धमे ओर लोकरीति 
जानते हो । स्त्री टुखिया केसी ही ल्ाजबती ओर सुलस्णी हो 
तो भी धमे नहीं जानती है न सच बोत्लना जानती है। अच्छी घड़ी 
में मनभावते को ढूंढने झ्ाई आर अच्छे मुहते में पुरुषंशी राजा से 
व्याह इआ । तेरे मीठे बचनों ने मेरे विभ्वास को जीत लिया या । 
परंतू हृदय में छिपा इसा वह अस्त्र निकतना जिस से मेरे कल्नेज़े को 
घाय त्नगा | (घरंघद करके रोने रूगी) 

शाड्ेरव । इस राजा को चपलता देखकर मेरा मन लजाता हे । 
झ्ब से ” जो कोई गुप्त संबन्ध करे उसे चाहिये कि पहलत्ने परीक्षा कर 
ते क्योंकि जो प्रति बिना स्वभाव पहचाने” जुड जाती है थोड़े हो 
काल में बेर हो जाता है ॥ 

दुष्य० । क्या तुम इस की चिकनी चुपड़ी बातों को प्रतीति करके 
मुझे घोर पाप में डालना चाहते हो ॥ 

शाज्लेरव । (अवशा करके ) उ्षर था सो सुन त्निया _ै। यहां इस कन्या 
को कि जिस ने जन्म भर छत्म का नाम भी नहीं सीखा हे कोन 


4०% ९.] 8437 एप ७।,8. 68 


प्रतीति करता है। यहां तो वें ही सचे हैं जो टूसरे को दोष लगाना 
पढ़े * हैं ॥ 

दुष्ध०। तुम बड़े सत्यवादी हो। ठीक कहते हो । में ऐसा ही हू। 
परंतु यह कहो इस स्त्री को दोष लगाने से मुक्के क्या मिल्लेगा ॥ 

शाब्रेरव | भारी विर्षास ॥ 

दुष्प०। नहीं । पुरुवंशियों के भाग्य में विपक्चि कभी नहीं त्निखी ॥ 

शारद्रत | हे शाड़ुरव इस वाद से क्या हझथे निकलेगा | हम तो 
गुरु का संदेसा ल्वाए थे सो भुगता चुके। झब चत्नो। ओर हे राजा यह 
शकुन्तत्ना तेरी विवाहिता स्त्री हे चाहे तू इसे रख चाहे छोड़ “। स्त्री के 
ऊपर पति को सब झधिकार होता है। आओ गोतमी | चत्नों ॥ दोनों 
मिञ्र और गोतमी चले) 

शकु० । हाय यह ती छत्लिया निकला । अब क्या तुम भी मुक्के छोड़ 
जाओगे ॥ (उन के पीछे चल खड़ी हुई) 

गौतमी । (पड़े फरकर) बेटा शाहइ्ुरव शकनन्‍्तला तो वित्नाप करती यह 
पीछे पीछे झाती हे । टुखिया 'को निर्मोही पति ने छोड़ दिया । झब 
यह क्या कर ॥ 

शाड्डरव । (क्रोष करके शकनला से) है ख़भागी तू पति के झोगुण टेखकर 
क्या स्वतन्न्न इसा चाहती हे ॥ 

(शकलतला ठहर गई और कांपने लगी) 

शारइत। हे भाग्यमान सुन ले | जो तू ऐसी ही है जेसा तेरा पति 
कहता है तो पिता के घर रहने का तेरा ” क्या झधिकार रहा । ओर 
जो तू अपने मन से ” सची है तो पति के घर में दासी होकर भी रहना 
अच्छा है। अब तू यहीं ठहहर | हम झाश्वम को जाते हैं ॥ 

दुष्य० । हे तपस्वियों क्यों इसे कूटी आशा देते हो । देखो चन्द्रमा 
कमोदिनी ही को प्रसन्न करता हे झोर सूये कमत्न ही को खिलाता है। 
ऐसे ही जितेन्द्रिय पुरुष पराई स्त्री से सदा बचे '* रहते हैं ॥ 
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शारदत | सत्य है। परंतु तू ऐसा पुरुष है कि ऋधम झोर झांकी ते 
से हैं तो भी अपनी विवाहिता को छोड़ते” नहीं लजाता | 
और मिस यह बनाया है” कि प्रजोपकार के कामों में सपने वचन 
को भूल गया है ॥ 

दुष्प० । (अपने एरेहित से) ने जानू” में ही भूल गया हूं या यही भकूठ 
कहती है | हे पुरोहित तुम कहो दोनों पापों में से कोन सा बड़ा 
है अपनी विवाहिता स्त्री को त्यागना अथवा पराई” को सहण 
करना ॥ 

परोहित । (बहु सोचकर) महाराज इन दोनों के बीच में एक तीसरा 
उपाय और है । सो करना उचित है यह कि जब तक इस के 
पुष का जन्म“ हो तब तक मेरे घर में निवास करने दो ॥ 

टुष्प० । यह क्यों ॥ 

पुरो" | अच्छे अच्छे ज्योतिषियों ने झागे ही कह रखा है कि झाप 
के” चक्रवर्ती पुर होगा। सो कदाचित ” इस मुनिकन्या के” ऐसा ही 
पुत्र जन्मे झोर उस के लक्षण चक्रवर्ती” के से पाए जांय तो झाप इस 
को झाट्रपूवेक रनवास में लेना | नहीं ती यह झपने पिता के झाश्रम 
को जायगी ॥ 

दुष्प० । झत्छा | जो तुम्हारी इच्छा हो ” ॥ 

पुरो? । (शकुणछा *े) झा पुत्री । मेरे पीछे चली झा ॥ 

शकु० | हे धरती तू मुझ्ते ठौर दे ” । में समा जाऊं ॥ 
(रोही हुई पुरोहित के पौछे पीछे गई । ओर तपस्थी और गोतमी दूसरो ओर गये । झशकनाला को 

जाता देखकर राजा लड़ा सोचने रछूगा। परंतु शाप के बस फिर भी “* झध मे आई) 
(नेषथ्प भें) झह्टा बढ़े आश्यय की बात डई ॥ 
दुष्प० । (कान छूगाक0 क्या इआा ॥ 
(परोहित फिर आया) 
पुरो"०। महाराज बड़ा झ्चम्भा इसा। जब यहां से निकलकर कन्व 
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के चेले गये ओर शबकुन्तत्ना अपने भाग्य की निन्‍दा करती हुई बांह 
उठाकर रोने लगी 

दुष्प | तब क्‍या इआा॥ नक 

पुरो"। तब झप्सरातीथे के निकट स्त्री के रूप में कुछ बिजत्नी सी“ 
आाई। सो शकुन्तल्ना को उठा छाती से लगाकर ले गई ॥ 

(सच आश्ये करन लगे) 

दुष्प० । मुक्के पहले ही” भ्यास गई थी कि इस में कुछ छत्न है। सो 
ई हुआ ”। झ्ब इस बात में तके करना निष्फल है। तुम विश्ञाम करो | 

पुरो० । महाराज की जय रहे ॥ (बाहर गया) 

दुध्घ० । हे दारपात्लिनी इस समय मेरा चित्र बहुत व्याकुल हो रहा 
हे। झा तू। मुझे शयनस्थान की गत बता ॥ 

द्ारपालिनी | महाराज इस मागे झाइये ॥ 

टुपष्पय? । (चलता हुआ चाप हो आप ह:। बह्ुतरा सुध करता क्व्‌ परतु ध्यान 
में नहों झाता कि मुनिकन्या से कब मेरा विवाह इआझा। झोर हृदय 
उकंताकर ऐसा हो गया है कि इस स्त्री के बचनों को प्रतीति करना 
चाहता है ॥ 


अड्डूः ६ 
स्थान शक गली ॥ 
(कोतवारू और दो पियादे शक मनुष्य को बांधे हश छा) 
पहला पियादा । (अंधुर को पीटा हुआ) झरे कुम्मिलक बतत्ना । यह 
झंगूठी जिस के हीरे' पर राजा का नाम खुदा हे तेरे हाथ” कहां 


से झाई ॥ 
कुम्मिलक | (कांप इच) मुझे मारो मत। मेरा ऐेसा अपराध नहीं है 


जैसा तुम समन्दते हो ॥ 
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प० पियादा । क्या तू कोई श्रेष्ठ आह्णण हैं कि सुपात्र जान राजा ने 
यह अंगूठी तुके दक्षिणा में दी हो ॥ 

कम्भि०। सनो। में शक्रावतारती्थे का धीमर हू ॥ 

टूसरा पियादा । कह । क्या तेरी जाति पांति पूछते हैं ॥ 

कोतवाल | हे सूचक इसे अपना सब वृत्तान्त कहने दो। कह रे | 
सब कह दे। जब तक यह कहे तब तक इसे बांधो | मारो मत ॥ 

दोनों पियादे। सुनता है रे या नहीं। जेसे कोतवाल जी आज्ञा देते 
हैं वेसे कर ॥ 

कुम्मि० । में तो जाल ' बंसी से मछली पकड़के अपने कुटुख का 
पालन करता हू ॥ 

कोत० । (हंगकर तेरी बहुत अच्छी क्राजीविका हे ॥ 

कम्भि० । महाराज मुझे क्या दोष है । यह तो हमारा कुलधमे ही है । 
परंतु हम लोगों में भी बढ़तेरे दयावान होते हैं ॥ 

कोत" | अच्छा । कहे जा ॥ 

कुम्मि" । एक दिन शक रोहमछतली में ने पकड़ी । उस के पेट में यह 
हौराजड़ी ' अंगूठी निकली । इसे बेचने के लिये में टिखिला रहा था । 
तब तक तुम ने आ थामा । इतना ही अपराध मेरा' है। अब जैसा 
तुम्हारे धम में त्लिखा हो तेसा करो । चाहो मारो चाहो * छोड़ो ॥ 

कोत० । (अंगूठी को सूंघर) सत्य है इस अंगूठी में मछत्नी की बास आती 
है।इस से निश्चय यह मछल्मी के पेट में रही होगी" | चलो । राजा 
के सामने चल्नें ॥ 

दो? पियादे | चल्नो जी ॥ (रूष चले) 

कोत* । सूचक तुम इस बड़े फाटक पर चोक में ठहरे रहो। में 
झंगूठी का वृत्तान्त सुनाकर राजा की आज्ञा ले झाऊं ॥ 

दो" पियादे। सच्छा । जाओ ॥ (कोतवाल गया) 

प० पियादा। हे जाल्युक इस चोर के मारने को मेरे हाथ खुजाते हैं | 
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कुम्मि०। मुक्त भिरपराधी को क्यों मारना चाहिये ॥ 

टू० पियादा । देवूकए कोतवाल जी तो वे झाते हैं । राजा ने 
भत्ना ” तुरंत ही मिव्रेड़़ा कर दिया। अब कुम्मिलक तू या तो छूट ही 
जायगा नहीं तो ” कुच्नों गिद्डों का भक्षण बनेगा ॥ 

(कोतवाकू फिर आया) 

कोत" | धीमर को . .. . ॥ 

कुम्मि० । (घबराकर! हाय । झब में मरा ॥ 

कोत?। ,.. . छोड़ दी । महाराज कहते हैं कि अंगूटी का वुन्नान्त 
हम जानते हैं। धीमर का कुछ अपराध नहीं है। इसे तुरंत छोड़ दो ॥ 

टू० पियादा । जो ज्ाज्ञा' | झ्लाज यह चोर यम के घर से बच 
झपाया ॥ (छोड़ दिया) 

कुम्भि० । (हाथ जोड़कर जआ्याप ही ने मेरे प्राण बचाए हैं ॥ 

कोत०" । झरे जा। तेरे भाग्य खत गये  । राजा की आज्ञा हे कि 
अंगूठी का पूरा मोत्न तुके मिले । सो यह त्मे ॥ (थैली घोमर को दी) 

कुम्सि० । (हाथ नोइकर में इस समय झपने तन में पूतल्ना नहीं 
समाता हू ॥ 

प० पियादा। पूल्ना क्यों समायगा। तू सूली से उतरकर हाथी पर 
चढ़ा है ॥ 

टृ० पियादा । राजा के प्रसन्न होने का क्या कारण है। अंगूठी तो 
कुछ ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है  ॥ 

कोत०। प्रसन्न होने का कुछ ' यह भी कारण है कि झंगूठी बड़े मोत्न 
की है । परंतु मुख्य हतु मुझे यह जान पड़ा कि अंगूठी को देखकर 
राजा को अपने किसी प्यारे की सुध झा गई । क्योंकि यद्यपि राजा 
का स्वभाव गम्भीर है तो भी जिस समय अंगूठी देखी विकतलन होकर 
न्‍छा झा गई॥ 

टूृ० पियादा | तो आप ने राजा को बड़ा प्रसन्न किया ॥ ु 
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प० पियादा | हां। इस धीमर कें प्रताप से ॥ (घीनर की चोर कट्टी आखों 
से ” देखा) 

कुम्मि०। रिस मत हो | झंगूठी का झाधा मोल मदिरा पीने को तुम्हें 
भी टूंगा ॥ 

दो" पियादे। तो तू हमारा मित्र है। मदिरा हम को बड़त प्रिय है। 
चत्नो । हम तुम साथ ही साथ ” हाट को चलें ॥ (बाहर गये) 

राज॑भर्वन की फलंवाड़ी ॥ 
(मिश्रकेशी अभध्सरा पवन में दिखाई दी 

मिश्रकेशी । एक करतब तो वह था जो में ने झप्सराती्े पर 
किया | अब चलकर देख राजाधि की क्या दशा हैं। शकुत्तला मुकके 
बहुत प्यारी है काहे से कि” वह मेरी सहेत्ली की बेटी हे। ओर में 
मेनका की झाज्ञा से यह वृज्ञान्त देखने झाई हूं । (चारों चोर देखकर! झाहा। 
झ्ाज उत्सव के दिन राजकुत में क्या उदासी छा रही है। मुक्ते यह तो 
सामथ्ये हे कि विना प्रगट हुए भी ” सब वृत्तान्त जान लूं। परंतु मेनका 
की आज्ञा माननी चाहिये | इस लिये वृक्षों की ओट में बेठकर देखंगी 
कि क्या होता हे ॥ (उतरकर श्क स्थान में बेठ गई) 

(कामदेव को दो चेरी आम की मप्नरी को देखतो हुई आई) 

प० चेरी । इस झाम को हरी डाल पर नई मज़्री” कोंका लेती 
कैसी शोभायमान है। मानो वसन्‍त की मूछे जगाने को संजीवनी 
आई है। इस में से एक डाली रति की भेट करूंगी ॥ 

टू चेरी। हे परभृतिका तू क्या झ्ाप ही झाप कह रही है ॥ 

प० चेरी। हे मधुकरी झाम की मज्ञरी को देख कोकित्मा उन्मन्न 
होती ही हे । सो तू जानती है कि मेरे नाम का भी कोकिला ही 
अथे हे ॥ 

टू" चेरी। (प्रकक्ष होकर चोर निकट चाकए) क्या प्यारी वसन्‍्त ऋतु झा गई ॥ 

प० चेरी। हां तेरे मधुर गीत गाने के दिन झा गये ॥ 


<&6क शा] 827 ए७ग'४.,8. 69 


टृ० चेरी । हे सखी के सहोर्त की भेट को में इस वृक्ष से साध के 
गहने “ उतारूंगी। तू मुक्े सहारों देकर उचका दे ॥ 

प० चेरी । जो में सहारा मी तो भेट के फत्न में से भी झाधा 
लंगी॥ 

टू" चेरी। जो त यह न कहती ” तो क्या झाधा फल न मितल्ता । 
म॒क्के तुझे ” विधिना ने एक प्राण दो देह बनाया हे ॥ (श॒द्रौ वचकाबर 

हाथ से डाक पकड़ी और दाहिने हाथ से मज्नरी तोडी) झऋाटहा ये कलियां ती झभी 
खिली भी नहीं हैं । यह देखो । एक मशछ्तरी खित्म गई है। इस में केसी 
सुष्टावनी महक झाती है ”। हु्टी भरकर कलियां होड़ छी) यह फूल्न कामदेव को 
बढ़त यारा है। हे मज्षरी युवतियों का दृटय छेटने को तू पत्चशर का 
छठा बाण बनी हे ॥ (नन्नरी अपेण कर दी) 

(हारपाल भझाया) , 

द्वारपात्न। (रस होक! हे बावेत्नी तू क्यों कच्ची कलियों को तोड़ती है। 
राजा ने तो झाज्ञा दे दी है कि अब के बरस व वनहो॥ 

टो" चेरी । ( ४्ी हुई) झब का ” हमारा हपराध श्वमा करो। हम ने 
नहीं जाना भा कि राजा ने ऐसी झाज्ञा दी हे 0 

दार० | तुम ने न जाना। रूख पेड़ों ' ओर पश पश्चियों ” ने भी तो 
राजा के साथ उदासी मानी है। देखो ये कल्नियां बड़त दिनों से निकली 
हैं परंतु खिलती नहीं हैं। ओर कुरवक का फ्त्न यद्यपि लग आया 
है परंतु ऋब तक कत्नी ही, बना है“। शिशिर बीतने को / हे 
भी कोकित्ना की बाणी कर्शठ ही में रुक रही हे। देखो मदन ने धनुष 
पर चढ़ाने को झाधा तीर निकालकर फिर रख लिया है ॥ 

दो" चेरी । (राष ही आए) इस में संदेह नहों हे कि यह राजा ऐसा ही 
प्रतापी है ॥ 

प० चेरी । कछ दिन से” हम को गन्धवेल्लोक के झधिकारी मित्रवसु 
ने राजा के चरण देखने को भेजा हे । तब से हम राजा के उपवनों 
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में अनेक क्रोड़ा करती फिरती थीं। इस लिये राजा की यह झाज्ञा हम 
ने नहीं सनी ॥ 

इार०। इसा सो इस । फिर ऐसा मत करना ॥ 

दो" चेरी | राजा की आज्ञा तो हम मानेहींगी ” । परंतु हे दारपाल 
जो हम इस वृन्ञान्त के सुनने योग्य हों तो कृपा करके बताओ कि राजा 
ने क्यों वसन्तोत्सव का होना बरजा हे ॥ 

मिश्रकेशी । (चाप हो आप) राजाओं को राग रह्ल सदा प्रिय होता है। 
इस त्निये कोई बड़ा ही कारण होगा जिस से दुष्यन्त ने ऐसी आज्ञा 
दीहे॥ 

द्वार० । (नाप डी चाए0 यह तो प्रसिद्ध बात हे। इस के कह देने में क्या 
दोष है । ग० क्या शकुन्तत्ना के त्याग का समाचार “ तुम्हारे कानों तक 
नहीं पहुंचा हे ॥ 

प"० चेरी। हां । अंगूठी मिल जाने तक का" वृत्तान्त तो हम ने 
ग्न्धवेत्लोक के नायक से सुन ल्निया है ॥ 
_ द्वार० । तो अब मुक्के थोड़ा ही कहना पड़ेगा“ । सो सुनो । जब 
अपनी अंगूठी को देखकर राजा को सुध आईं तो तुरंत कह उठा” 
कि शकुन्तत्ना मेरो विवाहिता है। जिस समय में ने उसे त्यागा मेरी 
बुद्ध ठिकाने “ न थी । फिर राजा ने बढ़त वित्नाप और पछतावा 
किया झोर तभी से संसार को सब छोड़ बठा है” न तो“ प्रजा के 
उपकार में चित्त लगता है न“ दिन प्रतिटिन ” राजसभा होती है! 
रात रात भर“ नींद नहीं झाती | सेज पर करवेटें लेत” कटती 
हैं"। भोर जब उठता है तो सीधी कोई बात मुख से नहीं निकत्ल- 
तो । बिथा का मारा” रनवास की स्त्रियों को शकुन्तत्ना ही शकुन्तत्ना 
कहकर पुकारता है ”। फिर त्नाज का मारा घुटने पर सिर रखकर 
बैठा रहता है ॥ 

मिश्रकेशो । (कप शी भाष) यह बात तो मुक्के बड़ी प्यारी त्वगी / ॥ 
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दार० । इसी उदासी के कारण वसन्तोत्सव बरज टिया गया है ॥ 

दो० चेरी। यह बरजना बहुत योग्य है ॥ 

'नेषष्य जे) गेल्न करो । महाराज झाते हैं ॥ 

द्वार० । (कान छूगाक0 हे सखियों राजा आते हैं। झ्रब तूम जाओ ॥ 
(दोनां गई) 

(दुष्पसा पचछताता ह्चा ऋआागा झक्यीर झ्ागे अऋागे श्क कच्चुकी ओर साथ कर माठयवार आया) 

द्वार । €ाज्ा कौ ओर देखकर! सत्य है तेजस्वी पुरुष सभी अवस्था में 
शोभायमान होते हैं । हमारे स्वामी यद्यपि उदासी में हैं तो भी 
केसे दिव्य दिखाई देते हैं। महाराज ने शुज्ञार का त्याग कर दिया 
है। और शरीर ऐसा टुवैतल्न' हो गया है कि भुजबंद सरक सरकफर कल्नाई 
पर आता है। गहरी स्वास लेते लेते ' होठों की तल्वाली सूख गई हे। 
ऊअोर जागने ओर चिन्ता करने से आंखें उनीदी हो रही हैं । तो 
भी अपने तेज़ों के गुण से ऐसे दीप़िमान हैं मानो सान का चढ़ा 
हीरा ॥ 

मिश्रकेशी । (ुष्घत्त को चोर देखकर आप ही आप) शकुन्तत्ना अपना झनाटर 
झोर त्याग हुए पर भी इस राजा के विरह में व्यधित हो रही है। 
सो क्यों न हो ” यह इसी योग्य है ॥ 

दुष्पन्त । (बहुत सोच में चागे बढ़क) हे मन जब प्यारी मृगनयनी ने ते 
ज्लेह की सुध दिखाई तब तू सोता ही रहा | झब पछताने को क्ये। 
जगा है ॥ 

मिश्र? । (आप हो आप) वह अन्त में सुख पावेहीगी  ॥ 

माठव्य । (ऋष ही आए हमारे राजा को खल्रेह की प्रवन के भोके ने 
फिर सताया। इस रोग की क्या झोषधी करें ॥ 

दार० । (ुघल के पास शाक0 सहाराज की जय हो | में वन उपवनों को 
देख झाया । आप चलकर जहां इच्छा हो विश्वाम कीजिये ॥ 

दुष्प० । (डारपाक़ की बात पर कुछ ध्यान न देकर) कज्चुकी तुम राजमन्त्ती से कह 
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दो कि हमारा विचार कुछ दिल के लिये ' मगर से चल्ने जाने का ” 
है। इस से राजसिंहासन सूना रहेगा। जो कुछ काम काज प्रजासंबन्धी “ 
हो ल्लिखकर हमारे पास भेज दिया करें ॥ 

कच्चुकी । जो झाज्ञा ॥ (बाहर गया) 

टु० । डापपाल से) पवेतायन तू अपने काम में झअसावधानी मत 
करियो ॥ 

दार० | जो झाज्ञा महाराज की ॥ (बाहर गया) 

माढ" | अच्छा । तुम ने इस जगह को निमेत्न किया । अब इस 
रमणीक कुत्न में मन बहलाओ ॥ 

दुध० । हे माठ्व्य जब कोई किसी को कुछ दोष लगावे झोर वह 
निरपराधी ठहरे तो दोष लगानेवाला केसा दुख पाता है । देखो 
मुनिसुता के लेह की सुध तब तो मुझे अज्ञान ने भुला दी | अब 
दुखदई मनोभव अपने धनुष पर झाम की मज्लनरी का नया तीर 
चढ़ाकर जाया है ॥ 

माठ० । नेक धीरज धरो | मनोभव के तीरों को अभी लाठी से 
तोड़े डालता हू” ॥ (आम को मध्नरियों को कूरने छगा) 

टुष्प० । (ध्यान करता हुआ) हां में ने ब्रसा का कतेव्य जाना । (गाव से) कहो 
मिच झब कहां बेठकर शकुन्तत्ता की उनहारि की लताओं को देखूं” ॥ 

माठ०। वही सखी जो चित्रविद्या में बहुत चत्॒र है झर जिस से 
झाप ने कहा था कि इस माधीकुन्न में बेठकर हम मन बहलावेंगे 
झाती होगी ओर महारानी शकुन्तत्ना का चित्र भी झाप की झाज्ञा- 
नुसार ” त्नावेगी ॥ 

दुष्ध" । चत्नो | यारो के चित्र ही से मनन भर जायगा। कुत्ञ की गेल 
बताओ ॥ 

माढ० । इस गेत्त आओ मित्र । (दोनों चले ओर पीछे पोछे मिश्रकेझ्नी भोौ चली) 
यह माधीकुञ्ञ जिस में मण्यिजटित पटिया विहछी है ग््मपि नि्जीब हे 
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है तो भी ऐसी टिखाई देती है मानो झ्ाप का आदर करती हे। 
आाझो | चलकर बेटें ॥ (दोने| लहाजुच्न में बैठे) 

मिश्रकेशी । (भाप ही भाए। इस लता की ओट में बेठकर शकुन्तला 
का चित्र देखूंगी। ओर फिर उस के पति का सचा ख्ेह जाकर उस 
से कह टूंगी ॥ (हूहा को ओट में बेठ गई) 

दुष्प? । (डी खास भर्के) हे मिच अब मुझे शकुन्तल्या के प्रथम ।मत्नाप 
की सब सुध झा गई है। तुक से भी तो में ने उस का वह्षान्त 
कहा था । परंतु जिस समय में ने उस का झनादर किया तब तू 
मेरे पास न था | तें ने भी कभी उस का नाम न लिया। सो क्या 
तू भी उसे मेरी ही भांति भूल गया था ॥ 

मिश्य० । (आप ही आप) राजाओं को एक घड़ी भर भी अकेत्वा न 
छोड़ना चाहिये ॥ 

माठ० । नहीं नहीं । में नहीं भूला ह्ं। परंतु जब झाप सब वृत्नान्त 
कह चुके थे तब यह भी तो कहा था कि गह ल्ेह की कहानी हम 
ने मन बहलाने को बनाई है। और में ने झाप के कहने को अपने 
भोले भाव से प्रतीत कर लिया था ॥ 

मिच्य० । चाप ही आप) सत्य हरे ॥ 

दुष्य० । «यान करके) हे माठ्य्य इस दुख से छुड़ाने का कुछ उपाय कर ॥ 

माढ० | ऐसा “ तुम को क्‍या नया दुख पड़ा है । इतना झधीर होना 
सत्पुरुषों को योग्य नहीं है। देखो पवन केसी ही चल्ने” पवेत को 
नहीं डिगा सकती है ॥ 

टुष्पए० । सखा जिस समय में ने घारी का त्याग किया उस को 
शऐेसी दशा थी कि झब उस को सुध करके में व्याकुल इसा जाता 
&"। हाय जब उस ने अपने साथी ब्राह्मणों के पीछे चलने को 
मन किया ऋषि के चेल ने भिड़ककर ” कहा कि यहीं रह । फिर भी 
शक बेर णारी ने मुझ निदेई की ओर आंसभरे नेचों से देखा । 
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झ्ब वही दृष्टि मेरे हृदय को विष की बुकी ” भाल के समान 
छेदती है ॥ 

मिश्च० । (बाप ही आप) देखो अपना प्रयोजन कैसा होता है कि इस का 
दुख सुनना भी मुझे सुहाता है ॥ 

दुष्प० । मित्र बिचारो तो। उस अप्सरा को कोन ल्ने गया ॥ 

माढ० । जो इतना ही जानता “ तो अब तक तुम्हारा दुख क्यों न टूर 
कर देता | झाप ही बिचारो ॥ 

टुष्प० । ऐसी पतित्रता को डिगाने की सामथे झोर किसी में न थी । 
उस की मा मेनका सुनी है । सो मेनका ही की सखियां त्ने गई होंगी ॥ 

मिश्र? । अप ही चाप) शकुन्तत्ता का त्यागना जायटवस्था का काम 
नहीं है। स्वप्न में हुआ होगा ॥ 

माढ० । मित्र जो यही बात है तो उस के मिलने में कुछ वित्लस्य 
मत जानो ॥ 

टुष्प० । क्यों । यह तुम ने केसे जाना ॥ 

माठ० । ऐसे जाना कि मा बाप झऋपनो बेटी को पतिवियोग में 
बहुत कात्म नहीं देख सकते हैं॥ 

दुष्पए० । क्या उस समय मुक्के निट्रा थी या कुछ माया थी या मेरी 
मति भज्ज हो गई थी या मेरे कर्मो ने पत्नटा त्निया था। कुछ हो ” यह 
निश्चय है कि जब तक फिर शकुन्तल्ना न मिलेगी” में दुख के सागर में 
डूबा ही रहंगा ॥ 

माढ० । निरास न हजिये। देखो मुट्री ही दृष्टान्स इस बात का है 
कि खोई वस्तु फिर मित्न सकती हे। देवेछा सदा बलवान है ॥ 

दुष्प० । मुदरो को देखकर) मुझे इस मुद्री का भी बड़ा सोच है। यह ऐसे 
स्थान से गिरी हे जहां फिर पहुंचना टुलेभ है। यह बड़ी मंदभागी है 
क्येकि उस कोमल्न उंगल्नी में जिस के नखों की ताली चुल्नी की ट्मक 
को फीका करती थी पहुंचकर फिर गिरी ॥ 


&07 ९].] 84 ए ए]९१५,४. श्र 


मिश्र० । (आप ही आप) जो किसी झोर के हाथ पड़ती तो निस्संदेह इस 
मुदरी का भाग्य खोदा गिना जाता ॥ 

माढ० । कृपा करके यह तो कहो कि यह अंगूठी शकुन्तत्ना की उंगत्नी 
तक क्योंकर पहुंची ॥ 

मिश्च० । छाप ही क्षण) में भी यही सुना चाहती भी ॥ 

दुध० । सुनो । जब में तपोवन से झपने नगर को चलने त्वगा तय 
पारी ने आंखें भरके कहा कि आयेपुत्र फिर कब सुध ल्नोगे ॥ 

माठ० | भत्ना फिर _ ॥ 

दुष्प० । तब यह झंगूठी उस की उंगली में पहनाकर में ने उच्चर 
दिया कि इस के झछ्ायरों को तू एक एक कर “ प्रतिदिन गिनियो। जिस 
टिन पिछला झछ्तर गिनती में झ्ावे उसी दिन जानना कि झ्राज 
रनवास से कोई त्निवाने आवेगा। परंतु हाय मुझ निदेई को यह सुध 
नरही॥ 

सिश्च० । (आप ही चाप) इन के वियोग झोर संयोग में तीन दिन का 
अन्तर बढ़त अच्छा ठहरा था| परंतु बह्मा ने बिगाड़ दिया ॥ 

माठ० । फिर वह मुदरी मछत्नी के पेट में केसे गई ॥ 

टुष्य० । जिस समय पारी ने सचीतीभे से झाचमन को जलन लिया 
तब जलन में गिर पड़ी होगी ॥ 

माढ० । ठीक है ॥ 

सिश्च० । (्राप हो चाप) झ्ाहा यही बात है कि" राजा ने अधमे से 
डरकर झपने विवाह का संदेह कया । परंतु आश्चये हे कि फिर उसे 
मुदरी से क्योंकर सुध हुई ॥ 

दुष्घ०। में इस मुदरी को कुछ बुरा कहा चाहता हूं ॥ 

माढ० । (चाप ही भाप) राजा उन्मच्न हो गया है। हगणे सो ई में भी 
झपनी त्नाठी से कहा चाहता हूं ॥ 

दुष्प० । क्यों माढव्य । तुम त्लाठी से क्यों बुरा कहा चाहते हो ॥ 

हे 
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माठ० | इस लिये कि मेरा झड़ तो टेढ़ा है ओर यह ऐसी सीधी 
बनी है। बड़ी धृष्ट ल्वाठी है ॥ 

टुष्पअ० । (उस की भात पर खुछ भ्यान न देकर) हे मुदरी तुर्हे क्योंकर उस हाभ 
से गिरते बना जिस में कोमत्न उंगल्नी कमलों को लजाती थी। यह 
तो झज्ञान है। इस से क्या कह | में ने झ्ञानवान होकर अपने जीवनमृत्न 
को क्यों त्यागा ॥ 

मिशञ्व० । (आप ही आए) में कहा चाहती भी सो ई इस ने कही ॥ 

माठ० । (चाप ही चाप) जब तक यह सोच में हे तब तक मुक्के भी यहां 
ठहरना ओर भूखों मरना पड़ा ॥ 

दुष्य" । हे प्यारी में ने तके निष्कारण त्यागा। अब फिर कब दशेन 
टेकर दृटय के पश्चाक्षाप को मिटावेगी ॥ 

(श्क सशी चित्र हाथ में छिय आई) 

सखी । महाराज देखिये । महारानी का चित्र यह हे॥ (चित्र सामने 
दिखाती हुई) 

दुष्य० । (थत्र को देखकर) हां यही प्यारी का सुन्दर मुख हैं। ये ही कटौल्ने 
नेत्र हैं) ये ही मधुर मुसक्यानभरे अखधर हैं जिन की लाली बिश्वाफतन 
को लजाती है | प्राशयारी का मुख ऐसा बना हे मानो झभी बोत्न 
उठेगी (। बटन की कान्ति अनेक रह्ों में छुपी प्रीति के बाण छोड़ती है ॥ 

माठ०। सत्य हैे। यह चित्र ऐसा स॒हावना लगता हे मानो साक्षात 
कामदेव झागे खड़ा हे। हे मित्र मेरी झांख नख से शिख तक” इस 
के प्रत्येक झह्भ॒ की शोभा देखने को लजाती हैं । इस चिच्रदशेन से 
मुके ऐसा झानन्द होता है मानो शकुन्तत्ना ही से बातें कर रहा हूं ॥ 

सिश्मथ? । (काप ही आप) अच्छा चिच बना है। इस में शकुल्तत्ना ऐसी 
टिखाई देती है मानों झांखों के सामने खड़ी हे ॥ 

टुष्प० । फिर भी चित्र उस के रूप को कहां पाता हे" । हां जो 
कुछ न्यूनता इस में रह गई है उस को जब में अपने मन की कल्पना “ 
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से पूरा कर लेता कं तब यह प्यारी की मोहनी मृति की छाया 
देता है ॥ 

मिश्र० । (आप ही चाप) जैसी प्रीति है वेसा ही पछतावा भी हे ॥ 

टुष्प० । (भाह भरकर) हाथ जब वह जआ्ञाप मेरे संमुख खाई तब में ने 
झनादर किया । कब उस के चित्र को इतना संमान देता हूं। मेरी 
गति उस बढोही की सी है जो नदी को त्याग णास का मारा” 
मृगतृष्णा को दौड़ता है ॥ 

माठ० । यहां तो इतने चित्र लिखे हैं” कि मेरे ध्यान में नहीं 
झाती ” महारानी शकुन्तत्ना कीन सी है ॥ 

मिश्च० । (आप ही चाप) इस बढ़े को शकुन्तत्ना के सुन्दर रूप का ज्ञान 
नहीं है। इस से जान पड़ा कि जिन आंखों की ठगोरी में यह राजा 
बेसुध ” इसा है उन की छाया इस पर कभी नहीं पड़ी ॥ 

दुष्प० । भल्ना बतलाओ तो इन चिच्रों में से तुम किस को शकुन्तत्ना 
मानते हो ॥ 

माढ० । (बित्रों को देखकर) सोच त्नूं तब बतत्नाऊंगा। तो यही शकुन्तला 
है जिस का शरीर थका हुआ दिखाई देता हे । वस्त्र ढील्ने हैं । बांह 
शिथित्नाई से गिरी ” पड़ती हैं । पसीने की बुँदें मुख पर ढत्नक रही 
हैं । अतलकों से फूल गिरते हैं। ओर इस डहड॒हे आम के नीचे 
चोकी पर बेठी हे। यही महारानी होगी ” ओर झासपासवाली सखी 
सहेली होंगी” ॥ 

दुष्य० । माठय्य तू बड़ा प्रवीन है । परंतु देख | झभी इस चित में 
कुछ कसर” है । देखो । रह्ठ अच्छा नहीं भरा है। नहीं तो गाल्नों 
पर आंसू की सी बूंद न गिरती । में ने पारी को वित्नाप करते 
देखना नहीं चाहा था । (चह्षनानेषाढी रे) हे चतुरिका झभी यह 
चित्र पूरा नहीं बना हे। जा फिर चित्राल्य से बनाने की वस्तु 
त्नेझा॥ 
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चतुरिका । माठव्य तुम कृपा करके चित्र लिये” रहो । तब तक 
मैं महाराज की झाज्ञा बजा “ लाऊं ॥ 

दुष्घ० । नहीं । तुम जाछो | हमी “ ल्ििये रहेंगे ॥ (राशा ने चिबर ले लिया 
सौर चतरिका गई) 

माढ० । (आप ही आप) तुम तो निमेत्ल जल्म की भरी नदी को छोड़ 
मृगतृष्णा को दीड़ते हो। (एग०/े महाराज इस में क्या कसर हे ॥ 

मिश्र० । त्ञप ही चाए) मरे जान तो अब राजा उन बातों को भी 
लिखावेगा जिन से तपोवन में शकुन्तला के रहने का स्थान सुशो- 
भित था ॥ 

दुष्य० । सुनो सखा। में चाहता हूं कि इस चित्र में मात्निनी नदी 
बनाई जाय । उस की रेती में हंसों के जोड़े चुगते दिखाई दें। फिर 
झागे बढ़कर ” हिमालय पवेत की तराई लिखी जाय जिस में हरिणों 
के भूंड चरते हों । और एक ओर वृक्ष खड़ा हो । उस वृष्ष की 
डालियों पर छात्न के वस्त्र धूप में सूखते हों । ओर एक हरिणी खड़ी 
अपनी बाई झांख को धीरे धीरे करसालय के सींगों से खुजा रही हो ॥ 

माढ० । “ तुम चाहो सो लिखा लो । मेरे जान” तो जितनी ठोर 
विना लिखी रही है इस में मुझ्ती सी कुबडड़ी तपस्विनी लिखानी 
चाहिये” ॥ 

दुष्प० | (उस की भात पर ध्यान न करके) में यह कहना भृत्म ही गया कि 
पारी के चित्र में कुछ झाभूषण भी लिखने चाहियें॥ 

माढ० । कैसे” ॥ 

मिश्र" । (जाप ही चाय) ऐसे ” जेसे वनयुवतियों के “ होते हैं ॥ 

टु” । देखो । चिच्रवनानेवात्नी प्यारी के कान पर शिरस का गुछ्छा 
रखना ओर कपोल्नां पर फूलों का कुृप्पा लटकाना भूल गई हे। ओर 
छाती पर शरचनन्द्र की किरण के समान कोमल कमल की डांड़ियों का 
हार भी बनाना रह गया हे ॥ 
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माठ० । मिच यह रानी झपने आधे मुख को पहुज सी हथेत्नी से 
छुपाए चकित सी क्यों हो रही है । झाहा में जान गया । एक 
भैींरा मुख को कमत्न जान बेठा चाहता है ॥ 

दुष्प० । इस धृष्ट भरे को टूर करो ॥ 

माठ" । महाराज सब धृष्टों को दर देने की सामथ्ये झाप ही 
को हे ॥ 

दुष्घ० । आरे भोरे तू तो फूली लताओं का पाहना हे। तू यहां 
झनाटर होनें क्यों झाया । देख । वहां जा जहां तेरी भोरी भूखी प्पासी 
फूल पे बेठी बाट हेर रही है। विना तेरे रस नहीं लेती ॥ 

मिश्ञ०। (जाप ही चाप) यह वचन है तो निराट्र का। परंतु अचछा कहा॥ 

माठ० । महाराज भोंरे की ढिठाई तो प्रसिद्ध है ॥ 

दुष्प० । (रस होकर) रे भोरे जो त मेरी प्यारी के होठों को छवेगा तो 
कमल्न के उटर की बंधि में डाला जायगा। नहीं मानेगा ॥ 

माढ० । जब तुम ने ऐसा कड़ा ट्रड कहा तो क्यों न मानेगा । (हंदकर 
चाप ही आप) यह तो सिड़ी हो गया है। इस के साथ रहने से मेरी भी 
दशा इसी की सी हुई जाती हे ” ॥ 

दुष्य० । झरे में झाज्ञा दे चुका । फिर भी तू नहीं हटता ॥ 

मिश्ञ० । चाप ही आप) प्रीति की कधिकाई में चतुर मनुष्य भी मूखे हो 
जाते हैं ॥ 

माढ० | सखा यह चित्र का भोंरा हे ॥ 

मिश्र०। आप ही आप) झाहा इस का इतना बेसुध होना यह चित्रविद्या 
की निपुनता का गुण है ॥ 

दुधघ० । हे निदेई में ती प्राण्यारी के दशेन का सुख लेता भा। तू 
ने क्यें| सुध दिलाई कि यह चि्ष हे ॥ (रोता हुआ) 

मिश्र०। (आप हो आप) वियोगि- की यही दशा होती है। अझब इस 
को सब ओर कण्टक ही दिखाई दते हैं ॥ 
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टुध्० । झब में इस भारी व्यथा को केसे सह । जो चाह कि पयारो 
से स्वप्न में मिल तो नींद नहीं झाती । झर चित्र में देखकर मन 
बहत्नाऊं तो आंसू नहीं देखने देते ॥ 

मिश्ञ० । (आप ही अआापए) शकुन्तल्ा को त्यागने का कलइः राजा के सिर 
से कब इस वित्लाप ने धो दिया ॥ 

(चतरिका फिर आई) 

चतुरिका | महाराज जब में रज्जों का डिब्बा लेकर चल्नी तभी . . . . ॥ 

दुष्प० । शीधता से) तब क्या इुसा ॥ 

चतु० । तभी महारानी वसुमती पिड्जलल्ता को साथ लिये आई झोर 
मेरे हाथ से डिब्रा छीनकर कहा कि डिब्ा ला । इसे में ही महाराज 
को चत्नकर दूंगी ॥ 

माठ० | भला इ्ा जो तू बच आई ॥ 

चतु० । रानी का वस्त्र एक कांटे के वुक्ष में झटक गया। उसे छड़ाने 
में पिज्जला लगी। तब तक में निकल झाई॥ 

दुध० । हे सखा माठव्य में रानी वसुमती का मान बहत रखता हे । 
इस से गर्वित हो गई है । झब चित्र छुपाने का उपाय कर ॥ 

माढ० | (बाप ही आप) तुम ही छुपा लो तो अच्छा हे (पह कहकर चित्र को 
छकए गा) । (प्रगण) जो तुम म॒क्ले रनवास की ऊंची भीति पर चढ़ा दो तो 
इस चित्र को ऐसा छुपाऊं कि कोई न देख सके ॥ (बाहर गय) 

मिश्र०। (चाप ही आप) झआ्ाहा राजा झपने धमे को केसा पहचानता 
है कि यद्यपि टूसरी पर झासक्त है तो भी झपने झगत्ने वचन का 
निवाह करता है ॥ 

(श्क डारपाल पत्र हाथ में लिये आया) 

इारपाल । महाराज की जय हो ॥ 
बे । द्वारपात्त तुम ने इस समय महारानी वसमती को तौ नहीं 

हे ॥ 
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बार” । हां महाराज मुक्के मित्ली तो थों। परंतु मेरे हाथ में चिट्ठी 
टेखकर उल्टी त्लीट गईं॥ 

दुष्प० । रानी समय को पहचानती हे ओर मेरे राज काज में विध्त 
डालना नहीं चाहती ॥ 

द्वार" । महाराज मन्त्री ने यह बिनती की है कि झाज मुक्ू को 
रूपया सम्हारने के काम से ” झ्वकाश न भा। इस लिये केवत्न एक 
ही पुरकाये किया हे । सो बढ़त सावधानी से इस पत्र में लिख दिया 
है। झ्ञाप कृपा करके टेख ल्नें ॥ 

टुष्प०। पत्र मुक्के दो। (पत्र छेबर पढ़ने रूगा) महाराज के चरणों में यह 
निवेदन है ” कि धनवृद्ध नाम एक बड़ा साह्कार था। उस का बेटा 
मारा गया ओर वह भी समुद्र में डूब गया । कोई पत्र उस के“ 
नहीं हे ओर धन बड़त छोड़ा है । महाराज की आज्ञा हो तो वह 
धन राजभण्डटार में रखा जाय । (शोक के) झ्राह निपुत्री होना मनुष्य को 
कैसी बुरी बात है | परंतु जिस के” इतना धन था उस के” स्त्री 
भी बढ़त होंगी। इस लिये पहल्ने यह पूछ लेना चाहिये कि उन स्त्रियों 
में से कोई गर्भवती हे या नहों ॥ 

द्वार० । में ने सुना हे कि उस के” एक स्त्री साकेतक सेठ की बेटी 
के इन दिनों गभाधान के संस्कार बुए हैं ॥ 

टुष्प० । यद्यपि बालक झब तक गर्भेस्थ ही होवे तो भी अपने 
पिता के धन का वही झधिकारी होगा | जाओझो मनन्‍््नी से हमारी यह 
झआाज्ञा कह दो ॥ 

दार० | जो झाज्ञा ॥ (बाहर गय 

दुष्ध० । ठहरो तो ॥ 

द्वार०। (फिर क्षाकर) आया ॥ 

टुष्प० । चाहे साह्कार के ” संतान हो चाहे न हो उस का धन राज 
में लगाना न चाहिये। जाओ यह ढंढोरा नगर में कर दो कि मेरी 

कै 
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प्रजा में” जिस किसी को किसी प्यारे बांधव का वियोग हो वह दुष्यन्त 
को झपना धमे का बांधव समझे ॥ 

दार० । यही ढंढोरा हो जायगा ॥ (बाहर गया) 

(दृष्पत्त सोच में भैठा हुआ। डारपाल फिर आया) 

दार० । महाराज आप की ज्ञाज्ञा की नगर में बड़ी बड़ाई हुई ॥ 

टुघ० । (हरी सांस भर) जब कोई बड़ा मनुष्य बिना संतान मरता है 
तो उस की संपत्ति यों ही बिराने घर जाती है । यही वृन्षान्त किसी 
दिन पुरुवृंशियों के संचय किये धन का होना है ॥ 

द्वार० । ईश्यर ऐसा झमडुत्न न करे ॥ (बाहर गया) 

दुप० । धिक्कार है मुर्क कि में ने प्राप्त हुए सुख को लात मारी ॥ 

मिश्र०। (आप ही चाप) निश्चय इस ने यह झपनी निन्‍दा अपने जी से 
की होगी ॥ 

दुष्य० । हाय में बड़ा ऋपराधी हू कि में ने खपनी धमेपत्री को जो 
किसी दिन पुरुवंश की प्रतिष्ठा होती ऐसे त्याग दिया जेसे कोई झपनी 
बोई धरती को फत्न झ्ञाने के समय छोड़ टे ॥ 

मिश्च० । (जप ह चाप) सब ने तो नहों छोड़ टिया। क्या झऋाश्चये हे कि 
फिर तुझे मिल्मे ॥ 

चतुरिका। जाप ही क्षा0) मन्‍्त्नी निदेई ने उत्मात का भरा पत्र भेज 
राजा को क्या दशा कर दी है। देखो आंसओं से बहा जाता है ॥ 

टुष्य० । हाय मेरे पितरों को नित्य यह खटका लगा रहता होगा 
कि जब दुष्यन्त संसार से उठ जायगा तब कोन हम को पिणड देगा * । 
मेरे पीछे कोन इस वंश के अआड्ाटिक करेगा । हाय सब तक तीौ मेरे 
कुल के निपरत्ी पितरों को मेरे हाथ से वस्त्र का निचोड़ा जल तो 
भी मिल जाता था | फिर यह भी न मिल्मेगा / ॥ 

मिश्ञ० । (काप ही क्ञाप' राजा की झ्ांखों पर इस समय मोह का ऐसा 
ऋण्चत्न पड़ा है मानो सुन्दर दीपक की ज्योति में अंधेरा सूके ॥ 
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चतु० । महाराज इतना शोक न कीजिये । झभी झाप को तरूण 
झवस्या है। झाप की रानियों के आप ही से यशस्वी पुत्र होंगे ओर 
जाप के पितरों को दुख न मिलने देंगे॥ 

दुष्प०। (ुल से) पुरु का वंश झब तक तो फत्ना फूला झोर शुद्ध रहा । 
परंतु अब मुके प्राप्त होकर समाप्त हल ” जैसे सरस्वती नदी ऐसे 
देश में जो उस की पत्रिच धारा को बहने योग्य न था जाकर लोप 
छुई है | ॥ (मूछित हो गया) 

चतु० । बाप ही आप) महाराज सावधान हजिये ॥ 

मिश्र० । (#प ही क्षाप) में चत्नकर संभाल । नहीं। झाप ही चेतन्य हो 
जायगा। में ने देवजननी अप्सरा को शकुन्तत्ना से यह कहते सुना 
था कि जैसे देवता अपना यज्ञभाग पाकर प्रसन्न हो जाते हैं तू भी 
अपने पति के खलेह से शीघ्र ही झानन्द पावेगी ॥ (उठकर चर गई) 

(नेषथ्य में) क्या आह्मण की रछ्ता करनेवात्ना ' कोई नहीं रहा ॥ 

टुष्प० । (सावधान होकर और कान लगाकर) झहा यह कोन माठव्य सा ठुहाई 
दे रहा है। कोई है। कोई है ॥ 

चतु" । हो न हो ” रानी की पिड्डत्ना इत्यादि सहेलियों ने उस 
को चित्र हाथ में लिये झा पकड़ा है॥ 

दुष्घ०। चतुरिका तू जा मेरी झोर से रानी को लल्लकारकर कह दे 
कि अपनी सखियों को क्यों नहीं बरजती हे ॥ 

चतु० । जो आज्ञा महाराज की ॥ (बाहर गई) 

(फिर नेष्य मे) में ब्राह्मण हू | मेरे प्राण मत ल्ने ॥ 

टुष्पण। निश्चय यह कोई ब्राह्मण आपत्ति में फसा हे। हय रे कोई यहां॥ 

(बड़ा चोषदार आया) 

चोबदार | महाराज की क्या झाज्ञा हे ॥ 

दुष्प० । देखो तो माढठव्य का गत्ला किस ने पकड़ा है ॥ 

चोब० । झभी समाचार लाता हू ॥ (बाहर गया और फिर कांपता हुआ आया) 
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दुष्प० । कहो पवेतायन क्या है ॥ 

चोब० । महाराज बड़ा उत्पात है ॥ 

दुध्० । तू कांपता क्यों है । बुढ़ापे में मनुष की क्‍या गति हो जाती 
है। डर से बढ़े मनुण का शरीर ऐस थरघराता है जैसे पवन लगने 
से पीपल का वृक्ष ॥ 

चोब०। झपने सखा को छुड़ाओ ॥ 

दुष्पघ० । छुड़ाओ । काहे में से ॥ 

चोब०। झापस्नि में से ॥ 

टुष्प" । क्या कहते हो ॥ 

चोब० । वह भीति जिस से आकाश के चारों कोने टिखाई देते हैं 
आर बादलों के मित्ने रहने से मेघछछन्द कहत्नाती हे . . . | 

दुष्य' । सो क्या ॥ 

चोब०। उस भीति की मुड़ेल से जहां नोलग्रीव कपोत का भी 
पहुंचना कठिन है एक पिशाच ऐसा लाया कि किसी की दृष्टि न 
पड़ा" झोर ञझ्ञाप के सखा को ते जाकर उसी भीति पर रख 
दिया ॥ 

टुष्य० । (ुर गकरे हय मेरे रनवास में भी पिशाच रहते हैं। सत्य हे 
राजा को झनेक विप्न होते हैं । राजा उन उत्मातों को भी नहीं 
जानता है जो उसी के झधम से प्रतिदिन और प्रति छिन राजभवन 
में हल करते हैं । फिर वह क्योंकर जान सकता है कि मेरी प्रज्ञा 
सुमागै में चलती है या कुमागे में । और जब राजा के कमे आप 
ही निरड्ूृश हों तो वह प्रजा के कर्मा को किस भांति सुधार सकता है ॥ 

(नेषष्य भें) चत्तियो चल्नियो ॥ 

दुष्प० । शुनता और दौइता हुआ) डरो सत मित्र | कुछ भय नहीं है ॥ 

'नेषष्य में) भय क्यों नहीं हे। भूत तो मेरा कणठ पकड़े ” कत्नेजा ऐंठे ” 
डालता है॥ 
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टुष्प० । (चारों चोर देखता हुआ) हाय रे कोई मेरा घनष त्नाजे ॥ (शक हारपाल 
राजा का धनुष बाद लेकर आया) 

बारपाल | महाराज धनुष यह हे ॥ (ुष्घक्त ने धनुष बाण ले किया) 

'ेष््य में) तेरे कण्ठ के ल्नोक्न का” प्यासा में तुके ऐेसे पछाड़ंगा जेसे 
सिंह पशु को मारता है। झब बतत्ना दुख्चियों की रक्षा के लिये धनुष- 
धारणकरनेवाला टुष्पन्त कहां है जो तुके बचावे ॥ 

टुष्य० । कोष के) यह पिशाच तो मुक्के भी चिनोती देता है। झरे नीच 
खड़ा रह । में झाया “। झब तेरी मृत्यु समीप पहुंची । (धनुष चदाकर) 
पवेतायन छत्व की गेत्त बताओ ॥ 

दारपाल । गेतल यह हे महाराज ॥ (रूव तुरंत बाहर गये) 

[स्थान शक घड़ी चोडी ऋच्न] 
(दुष्पमा आया) 

टुष्य० । (चारों ओर देखकर) हाय यहां तो कोई नहीं है ॥ 

नेष्य मं) बचाझो | कोई मुक्के बचाओ | महाराज में तो तुम्हें देखता 
हूं। तुम ही मुकके नहीं देख सकते हो । इस समय में ऐसा हो रहा हूं 
जैस बित्लाव का ” ग्रसा चहा ॥ 

दुधध" । मुझे तू नहीं सूकता है। तो क्या हुआ | जिस अझन्तध्यान- 
विद्या के बल से बेरी ने तुके लोप कर रखा है उस को मिटाकर 
मेरा बाण बेरी को देख तल्लेगा। माठ्व्य सावधात रहो । ओर तू झरे 
पिशाच मेरे शरणागत को न मार सकेगा। देख झब में यह बाण 
चढ़ाता हू । यह तुमे बेधकर ब्राह्षण को ऐसे बचा लेगा जेसे हंस 
पानी में से टूघ को निकात्न लेता हे ” ॥ (धनुष तान0 

(मातल्ि ओर माठ्य्य आए) 

मातलि | महाराज इन बाणों के लिये झाप के मित्र इन्द्र ने असुर 
बता टिये हैं । उन ही पर धनुष खेंचो । मित्रों पर ल्रेह की दृष्टि 
चाहिये ॥ 
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टुष्पर । (चकित होकर अस्त्र रख लिया) आहां इन्द्र के सारणी तुस भत्ने 
झाए॥ 

माठ्व्य । हाय यह तो बधिक की भांति मुक्के मारे ” डालता था । 
झाप इस का आटर करते हो ॥ 

मातत्नि | (ुरुषाकर) महाराज में इन्द्र का संदेसा लेकर आया हूं | सो 
सुन लो ॥ 

दुष्घ० । कहो। में कान लवगाकर सुनता हूं ॥ 

मातल्ि। कालनेमि ” के वंश में टानवों का ऐसा / एक गण प्रबत्न 
हुआ है कि उस का जीतना इन्द्र को कठिन हो रहा है ॥ 

दुष्ध*। यह तो में ने झागे ही नारद से सुन लिया है ॥ 

समातलि। ऐसे शत्रुबंश को जब सोयज्ञकरनेवाला देवनायक न जीत 
सका तब जेसे सूये रेन का झन्धकार मिटाने को अझसमथे होकर 
चन्द्रमा से सहायता लेता है तेसे ही तुम को अपना मित्र जान 
बुलाया है। सो महाराज इस रण पर चढ़ो ओर धनुष लेकर विजय 
को चत्मो ॥ 

दुष्य० । देवराज ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की हे। इस से में सनाथ 
हुआ । परंतु तुम यह कहो कि मेरे सखा माढठव्य को तुम ने इतना 
क्यों सताया ॥ 

मातत्नि। झाप को बढ़त उदास देखकर चेतन्य करने के लिये में 
ने रोस ट्ल्वाया था। क्योंकि जेसे काठ गिरने से अग्नि का तेज्ञ 
बढ़ता है ओर छेड़ने से सपे फण उठाता है ेसे ही तेजस्वी पुरुष 
छोह दिल्नाने से पराक्रम दिखाते हैं ॥ 

टुष्यः । (भाद्य से होले) हे सखा देवपति की झाजल्लोललइन “ योग्य 
नहीं है। इस से तुम जाकर यह समाचार मुन्त्री को सुना दो और 
कहो कि जब तक मेरा धनुष दूसरे काये में प्रदत्त रहे तब तक झपनी 
बुद्धि से * प्रजा की रक्षा करे ॥ 
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माठ० | यह तो कह दूंगा । परंतु मेरा गला घोंटे विना मातति 
झपना संदेसा भगता देता तो इस का ” क्या बिगड़ता ॥ 
मातत्नि। रथ पर चढ़ो महाराज ॥ (दुष्प्स रथ पर चढ़ा चोर मातलि ने रच हांका) 


झड़ 9 
स्थान आकाश के बादल ॥ 


(इन्द्र का काये करके टृष्यन्त झोर मातलि रथ पर चढ़े आकाझ्ञ से उतरते हर) 


दुष्यन्त । हे मातलि में ने इन्द्र की आज्ञा पात्ती। सो यह बात तो 
कुछ ऐसी बड़ी न भी जिस के लिये मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिल्ली ॥ 

मातत्नि। (हंसक) दोनों को यही संकोच है। झाप ने इन्द्र के साथ 
इतना बड़ा उपकार किया है तो भी तुछ ही मानते हो । ऐसे ही 
जाप के करतब के सामने देवराज लज्जित हो रहा है ॥ 

दुध्घ० । ऐसा मत कहो । इन्द्र ने मेरा बड़ा सत्कार किया कि मुझे 
झपनी झाधी गद्दी पर देवताओं के देखते” जगह दी | और झपने पुत्र 
जयन्त' के सामने जिसे इस बड़ाई के मिलने की झभिलाषा थी मेरे 
दृटय पर हरिचन्दन' त्वगाकर गले में मन्दार' की माला डाली ॥ 

मात" । हे राजा इन्ट्र से झाप किस किस सत्कार के गोग्य नहीं हो । 
स्वगे को दो ही' ने देत्यों के कग्टक से छुड़ाया है। एक तो आगे 
नरसिंह के नखां ने खौोर झब झाप के तीधण बाणों ने ॥ 

दुष्प० ! हम को यह यश उन ही देवनायक की कृपा से मिलना है। 
क्योंकि संसार में जब कोई बड़ा काये झाज्ञाकारियों से बन पड़ता है' 
तो स्वामियों की बड़ाई का पुणएय समझा जाता है । क्या झरूण की 
सामष्ये थी कि रात्रि के अन्धकार को टूर करता कटाचित ' सूये - पने 
आगे उस को रभ पर आसन न देता ॥ 
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मात । झाप को ऐसा ही कहना उचित है। (प्व को होले होले चलाया) 
है राजा अपने स्वगे तक प्राप्त ढए यश को गुरुता देखों। जिन रछ्ों 
से सुरसन्दरी झद्गराग करती हैं उन ही से देवता झाप के चरितों 
को कल्पलता के पत्तों पर स्‍वगे के गाने योग्य ' गीतों में लिख रहे हैं॥ 

टुष्प० । (जग से) हे मातत्नि दानवों को जीतने के उत्साह में इधर से 
जाते इृए में ने इस शुभ स्थान को भल्मी भांति नहों देखा था । 
झब तुम कहो इस समय पवन के कोन से मागे में ” चलते हैं ॥ 

मात" । यह वही मागे हे जिस में झ्राकाशगड़ा के तट पर सये 
चलता है झोर सब तारागण घमते हैं । यह मागे परिवह ' पवन 
का है जो नछ्य॒ महों का झाधार है| और यही मागे विष्णु का टूसरा 
पड़ था जब कि हरि ने अहड्डारी बलि को छलत्ला था ॥ 

टुष्प० । यह शोभा देख मेरे रोम रोम ' प्रसन्न हो गये हूं। (पहिगें को 
देखकर) झ्रब हम मेधों के मागे में चलते हैं ॥ 

मात" । यह आप ने क्योंकर जाना ॥ 

टुष्प० । रथ ही कहे देता हे कि अब हम जत्नभरे बाटल्नों में चलते 
हं क्योंकि पहिये भीगे हैं ओर इन्द्र के घोड़ों के अड्ड बिजली से चमकते 
हैं। में देखता # कि कोलाहल करते हुए चातक' ऊंचे ऊंचे पहाड़ों 
की चोटियों से झपने घोंसले छोड़ छोड़ नीचे उतरते हैं ॥ 

मात० । ठीक है । अभी एक क्षण में झ्ाप अपने राज्य में पहुंचते 
हो'॥ 

तुष्प० । (नौबे को देखकर) स्वगे के घोड़ों के वेग से उतरने में यहां समस्त 
झचरज सा दिखाई देता हे । झभी पृथी यहां से इतनी दूर है कि 
पहाड़ के शिखर ओर घाटों में कुछ झन्तर नहीं ज्ञान पड़ता ”। वृक्ष 
प्चहीन से टृष्टि झाते हैं नदियां श्वेत रेखा के समान दीखती हैं 
भूमरणइत्न ऐसा सूकता है” मानो किसी बली ने ऊपर को गेंद बनाकर ” 
उछाल दिया है ॥ 
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मात" । (ृष्वी को आदर से देखक/ हे राजा टेखो मनुणलोक कैसा बेभव- 
मान टिखाई देता है ॥ 

टुष्प० । मातत्नि बतत्वाओ तो यह कोन सा पहाड़ है जो पूवे ओर 
पश्चिम समट्रों के बीच में सोने का सा कटिबन्ध टिखाई देता है और 
संध्या के मघ के समान सवरण की सी धारा बरसता है ॥ 

मात" | महाराज यह गन्धरवों का हेमकट नाम पवेत है । सष्टि में 
इस से उन्नम कोई स्थान तपस्यासिद्धि करने के लिये नहों हे। इसी में 
मरीचि का पत्र ब्रह्मा का पोच देवदानवों का पितर कश्यप खपनी 
स्त्री अटिति समेत तपस्या कर रहा हे ॥ 

दुष्प० । अड्डा ले”) कल्याण प्राप्त करने का यह ऋवसर चूकने योग्य “ 
नहीं है। काझो उन को प्रणाम करके चल्नेंगे ॥ 

मात" | बड़त अच्छा । यह विचार झ्लञाप का झति उन्नम हे। झब 
हम पृथी पर आा गये ॥ 

दुष्प० । (चाषये से) रथ के पहियों का कुछ भी आहट न हुआ | न 
कुछ धूत्नि उड़ी । न उतरने में थकावट हुई ॥ 

मात । हे राजा झाप के ओर इन्द्र के रथ में इतना ही अन्तर है ॥ 

टुष्प० । कश्यप का झ्ाश्यमम कहां है ॥ 

सात० । (हाथ से दिखाकर) जहां वह योगी झ्चत्न ठेठ की भांति सरज 
की झोर ध्यान ल्वगाए बेठा हे उस से थोड़ी टूर पर कश्यप का स्थान 
है । राजा आप देखो इस तपस्वी के आधे शरीर पर बांबी चढ़ गई हे 
जोर जनेऊ की ठोर सांप की केंचतल्नी पड़ी है । कंठ के ञ्लास पास 
सखी लता लपट रही हैं। लटों म॑ पंछियों ने घोंसले बना त्नि 

दु्ध० । ऐसे उप तपसवी को नमस्कार है ॥ 

मात०। (घोड़ों को रास खेंचकर) बस | यहां से झागे रथ न जाना चाहिये। 
झब हम उस स्थान पर आ गये हैं जहां स्वगे की नदी ऋषि के वन 
को सींचती है ॥ 
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दुष्प० । यहां इन्द्रनोक से भी कधिक सुख हे । इस समय मेरा ध्यान 
शेसा बंध रहा है मानो ” झमृत के कुण्ड में नहाता हूं ॥ 

मात०। (स्व को दहयाकर) महाराज कब उतर लीजिये ॥ 

दुष्प० । (हपे सहित रप से उतरकर तुम रथ को छोड़कर केसे चल्नोगे॥ 

मात" । इस का में ने यत्र कर दिया है। जञ्लञाप से झाप” यहां 
खड़ा रहेगा | चलिये। में भी आप के साथ चलंंगा। महाराज इस 
मागे झ्ाओ झोर बड़े महात्मा तपस्वियों के स्थान देखो ॥ 

टुष्प० । जेसा झाश्चये मक्े इन तपस्थियों के देखभे से होता है वेसा 
ही इन के पवित्र आश्रम के दर्शन से सुख मिलता है। सत्य है 
शुद्ध जीवों को यही योग्य है कि कस्पव॒क्षों के वन में पवन खाकर 
प्राण रक्‍्खें । जिन नदियों का जत्न कनककमल्न के पराग से पीला 
दिखाई देता है उन में स्लान संध्या करें। जिन शिल्लाओं के दुकड़ों से 
रल बनते हैं उन पर बेठकर ध्यान लगावें। अपनी इन्द्रियों को ऐसा 
बस में रक्‍खें कि कदाचित ” कोई बड़ी रूपवती अप्सरा भी खाकर पेरे 
तो मन न डिगे। जिन पदार्था के लिये बड़े बड़े मुनीष्यर तप करते 
हैं प्ो इस आश्म में प्राप्त हें ॥ 

मात" । सत्मुरुषों की अभित्नाषा सदा उच्चम से उन्षम वस्तु पाने के 
लिये बढ़ती रहती है”। (शक चोर को फिकए0 कहो वृद्धशाकल्य इस समय 
महात्मा कश्यप क्षषि क्या कर रहे हं । क्या दक्ष की बेटी ने जो 
पतिव्रतधमे पूछा था उन से संभाषण करतें हैं ॥ 

टुष्पय० । ती अभी कुछ ठहरना चाहिये ॥ 

मात०। (राशा की अर देखकर) झ्राप इस अशोकवृक्ठ की छाया में विश्वाम 
करिये। तब तक में आप के आने का संदेसा अवसर देखकर इन्द्र के 
पिता से कह झाऊं ॥ 

टुष्प० । बहुत अच्छा । (मातक्ि गया और दुष्पत को दाहिनो भणा फरको | हे भुजा 
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झब तू वृथा सगुन क्यों दिखाती है। मेरे पहत्ने सब सुख मिटकर केवल 
दुख रह गये हैं ॥ 

(नेषष्य में) झरे ऐसी चपलता क्यों करता है। क्यों त्‌ झपनी बान नहीं 
छोड़ता ॥ 

टुष्य०। (कान छूगाकए हाय ऐसे स्थान में ताड़ना का क्या काम है। यह 
सीख किस का हो रही हे ॥ (ज्ञिधर बोल सुनाई दिया उधर देखके और आश्यये करक) 
झाहा यह किस का पराक्रमी बालक है जिसे दो तपस्विनी रोकती 
है तो भी खेल में नाहर के भूखे बच्चे को खेंचे ” त्वाता है ॥ 
(सिंह के बच्चे को घसीदता हुआ शक बालक आया ओर उस के साथ दो तपस्विनी आई) 
बालक | अरे छावड़े तू खपना मुख खोल्न । में तेरे दांत गिनूंगा ॥ 
एक तपस्विनी । हे हठीले बालक तू इस वन के पशआओं को क्यों 
सताता है। हम तो इन को बाल्न बच्चों के समान रखती हैं । तेरा 
खेत्न में भी साहस नहीं जाता “। इसी से तेरा नाम ऋषि ने सवेट्मन 
रक्खा है ॥ 

तुष्प० । (आप ही आप) झऋहा क्या कारण हे कि मेरा लेह इस लड़के 
में पुत्र का सा होता आता है । हो न हो” यह हेतु है कि में 
पुत्रहीन हूं ॥ 

टू तप० । जो तू इस चअच्चे को छोड़ न देगा तों सिंहनी तुभ 
पर दोड़ेगी ॥ ह 

बालक । लुरुषाकर) ठीक है । सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर हे“ ॥ 
(रोस में आकर होठ काठन लगा) 

टुष्पय? । (आप ही आप चकित सा होकर! यह बात्नक किसी बड़े बत्नी का 
वीयें” है । इस का रूप उस अग्नि के समान हे जो सूखा काठ मिलने 
से अति प्रज्वलित होती है ॥ 

प० तप० । हे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे | में तुके उस से 
भी सुन्दर खिलीना दूंगी ॥ 


प्तन2 
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बालक | पहले खिलोना दे दो | क्ाझ्मो कहां हे॥ (हाथ पसारकर) 

टुप्प० । (छड़के के हाथ को देखकर आप ही जाप) झ्वाहा इस के हाथ मं तो 
चक्रवर्ती के लक्षण“ हैं । उंगलियों पर केसा झज्जुत जाल है ओर 
हथेली की शोभा प्रातकमल्ल को भी लज्जित कर रही है ॥ 

टू तप०। हे सखी सुव्रता यह बातों से” न मानेगा। जा तू। कुटी में 
एक मिट्टी का मोर ऋषिकुमार शंकर के खेत्लने का रक्खा है। सो तने झा॥ 

प० तप० । में ऋभी लिये” आती हूं ॥ (9) 

बालक । तब तक“ में इसी सिंह के बच्चे से खेत्नूंगा ॥ 

टू० तप । (बालक की ओर देखकर ओर मुसक्याकर) तेरी बल्नेया” त्नूं। अब त्‌ 
इसे छोड़ दे ॥ 

टुष्य० । (बाप हो क्षण) इस त्नड़के के खित्नाने की मेरा जी केसा चाहता 
है। (चाह भरकर धन्य हैं वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को कनियों“ त्नेकर 
उन के झअद्भ की धतल से अपनी गोद मेत्नी करते हैं ओर पत्रों के 
मख निष्कारण हंसी से खत्नकर उज्जल्न दांतों की शोभा दिखाते ओर 
तंतेंनन/वचन बोलते हैं ॥ 

टू० तप० । (इंगछी ड्ठकर क्यों रे ढीठ तू मेरी बात” कान नहीं धरता 
है । इधर उधर देखकर) कोई कअ्रथषि यहां हे। दुष्पल को देखा) ज्ाहटी परदेसी 
जञ्ाझ्मो । कृपा करके इस बत्नी बात्वक के हाथ से सिंह के बच्चे को 
छुड़ाओ ॥ 

टुष्पए । अच्छा । (छूडके के पास जाकर ओर हंसकर) ह्ले आऋषिकुमार तुम ने 
तपोबन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिस से तुम्हारे कुत्न 
को त्नाज खाती हे। यह तो काले सांप ही का धमे हे कि मतया- 
गह से त्निपटकर उसे टूषित करे ॥ (रूदके ने सिंह को छोड़ दिया) 

टूृ० तप० । हैं बटोही में ने तुम्हारा बढ़त गुण माना“। परंतु जिस 
को तुम ऋषिकुमार कहते हो सो ऋषि का बालक नहीं है ॥ 

टुष्प० । सत्य है। इस के काम ऐसे ही साहस के हैं कि यह ऋषिपुच 
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नहीं जान पड़ता | परंतु में ने तपोवन में इस का वास देख ऋषिपुत्र 
जाना भा। (हूडके का हाथ हाथ में लेकर आप हो चाप) साहा जब इस का हाथ 
छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है 
उस को कितना हषे देता होगा ॥ 

टू० तप० । (दोनों को चोर देखकर) बड़े झचंभे की बात है ॥ 

दुध० । तुम को क्यों खचंभा इआ ॥ 

टू० तप० । यह अचंभा हे कि इस बात्वक का तुम्हारा” कुछ 
संबन्ध नहीं है तो भी तुम्हारी इस की” उनहार बहुत मिलती है। 
कोर टूसरे यह अचंभे की बात है कि यह तम को झागे से नहीं 
जानता था ओर अभी इस की बुद्धि भी बालक है तो भी तुम्हारी 
बात इस ने क्यों तुरंत मान ल्नी ॥ 

दुष्प० । (लड़के को गोद में उठाकर! है तपस्विनी जो यह ऋषिकुमार नहीं 
है तो किस का वंश “ हे ॥ 

टू" तप०। यह पुरुवंशी है ॥ 

टुष्य० । (चाप ही चाप) इसी से मेरी इस की उनहार मिलती हे । 
(बस को गोद से उतारकर) (प्रगढ) पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चय हे कि 
युवावस्था भर “ रनवास में रहकर पृथी की रक्षा ओर पालन करते 
हैं।फिर जब वुद्धापन आता है वानप्रस्थाश्रम ल्लेकर जितेन्द्री तपस्वियों ' 
के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं । परंतु मुझे 
आश्चये यह हे कि इस बात्नक के देवता के से चरित्र हैं। यह मनुष्य 
का वोये” क्योंकर होगा ॥ 

टू" तप० । हे परदेमी तेरा सब संदेह तब मिट जायगा जब तू जान 
ल्लेगा कि इस बालक की मा एक अप्सरा की बेटी हे ॥ 

टुष्य० । बाप ही चाए) यह तो बड़े आनन्द की बात सुनाई। इस से कुछ 
आोर अझासा बढ़ी। गण इस की माता का पाशियहण किस राजणथि 
ने किया है ॥ 
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टू० तप०। जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को विना झपराध 
छोड़ दिया है उस का नाम में न लूंगी ॥ 

टुष्प० । (चाप ही आप) यह कथा तो मुझी पर ल्वगती है। भत्ना अब 
इस बात्नक की मा का नाम पूछूं। ोषक0 परंतु सत्मुरुषों की रीति 
नहीं हे कि पराई स्त्री का वृत्षान्त पूछें  ॥ 

(पहली तपसखिनी खिलोना लेकर आई) 

प० तप० | हे सवेट्मन यह केसा शकुल्तलावण्य हे ॥ 

बालक । (बड़े चाष से देखकर! कहां हे शकन्तत्ना मेरी माता ॥ 

दोनों तप०। (हंसी हु) यहां तेरी माता नहीं है। हम ने टुअर्थी बात 
कही थी । झथे।त सुन्दर पक्षी दिखाया था ॥ 

टुष्य० । (बाप ही चाप) इस की मा मेरी ही पारी शकुन्तत्ना हे या इस 
नाम की कोई टूसरी स्त्री है। यह वृन्नान्त मुक्के ऐसा व्याकुल्ल करता है 
जैसे मृगतृष्णा पासे हरिण को निरास करती है ॥ 

बातल्क। जो यह मोर चल्ने फिरिगा और उड़ेगा तो मानूंगा। नहीं 
क्री नहीं” ॥ 

प० तप०। (प्बराकर) झाहा बात्वक की बांह से रक्षाबन्धन कहां गया॥ 
(खिलौना ले लिया) 

दुष्प० । घबराझो मत । जब यह नाहर से खेत्न रहा था तब इस के 
हाथ से गंडा गिर गया था। सो वह पड़ा है। में उठाकर तुम्हें दिये 
देता हूं ॥ (उठाना चाह) 

दोनों तप" । हाय हाय इस गंडे को छूना मत ॥ 

प० तप०। हाय इस ने तो उठा ही ल्लिया ॥ दोनों आपस में अच॑भे से 
देखने छगौ) 

दुष्प० । गंडा यह तल्नो। परंतु यह कहो कि तुम ने मुर्के इस के छूने 
से रोका क्यों था ॥ 

टू० तप० । इस लिये रोका था कि इस यन्त्र में बड़ी शक्ति हे। जिस 
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समय इस बालक का जातकम " हुआ था तब महात्मा मरीचि के पूच 
कश्यप ने यह गंडा दिया था। इस में यह गुण हे कि कदाचित धरती 
पर गिर पड़े तो इस बातल्वक के मा बाप को छोड़” टूसरा कोई न 
उठा सके ॥ 

दुष्घ्० | कोर जो कोई उठा तने तो क्या हो ॥ 

प० तप० । तो यह त्रंत सांप बनकर ” उस को उसे ॥ 

दुष्प० । तुम ने ऐसा होते कभी देखा है / ॥ 

दोनों तप०। झनेक वार ॥ 

दुपघ० । अब्ष होकर तो कब मेरा मनोरथ पूरा हुआ ॥ (लड़के को गोद 
में ले लिया) 

टू" तप० | झाओझो सुत्रता । ये सुख के समाचार चलमके शकुन्तत्ना को 
सुनावें। वह बहुत दिनों से वियोग के कठिन नेम कर रही है॥ (दोनों 
बाहर गई) 

बालक । छोड़ो छोड़ो । में खझपनी माता के पास जाऊंगा ॥ 

दुधध० । हे पुत्र तू मेरे संग चत्नकर झ्पनी माता को सुख दीजिये ॥ 

बातल्क । मेरा पिता तो दुष्यन्त है। तुम दुष्यन्त नहीं हो ॥ 

दुष्प० । तेरा यह विवाद भी मुर्के प्रतीति कराता है ॥ 

(बियोग के वस्त्र धारण किये भर जे हुए बालां की वेणी पीठ पर डाले “” शकनाला आई) 

शकु०। (चाप ही चाए) में सुन तो चुकी हूं कि बात्मक के गंडे की दिघ्य- 
सामथ्ये का गुण प्रगट हुआ । परंतु अपने भाग्य का कुछ भरोसा 
नहीं है । हां इतनी ञझ्ाशा हे कि कहीं  मिप्रकेशो का कहना सच्चा 
हो गया हो ॥ 

टुष्य० । (हपे चौर शोक दोनों से) क्या योगिनी के भेष में यह पथरी शकुन्तत्ना 
है जिस का मुख विरह के नियमों ने पीला कर दिया है ओर वस्त्र 
मत्नीन पहने जटा ” कंधे पर डात्ने मुझ निदेई का वियोग सहती है ॥ 

शकु० । (राजा की ओर देखकर चौर संशय करके) यह क्या मेरा ही प्राणपति है 
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जो वियोग कौ झांच से ऐसा कुम्भित्ता रहा है | जो मेरा पति नहीं है 
तो कोन है जिस ने बालक का हाथ पकड़कर झ्पना कहा ओर 
मुझ्ते टूषण त्वगाया । यह कोन है जिस को बालक के गंडे ने बाधा 
नकरी ॥ 

जात्नक । (दोइहता हुआ शकनाला के पास भाकर) माता यह किसी के कहने से 
मे अपना पत्र बताता हे ॥ 

दुघ० । हे णारी में ने तेरे साथ निदुराई तो की। परंतु परिशाम 
झच्छा हुआ कि” तें ने मुझे पहचान ल्निया। जो हआा सो हुआ | 
अब उस बात को भृत्त जा ॥ 

शकु० । (ताप ही आप) झरे मन तू धीरज धर । झब मुझे भरोसा हुआ 
कि मेरे भाग्य ने ईषेा छोड़ी । ःण० हे आयेपन्र मरी तो यही अभि 
त्नाषा है कि तुम प्रसन्न रहो ॥ 

टुघ० । णारी भ्रम में मुझे तेरी सध न रही थी। सो क्राज देव का 
बड़ा अनुम्रह हे कि तू चन्द्रमुखी फिर मेरे संमुख आई जेसे यहण 
के अन्त में रोहिणी फिर अपने णारे कतल्नानिधि से मित्नती है ॥ 

शक? । सहा राज की . , , , (इतना कहते ही गदगद बाणी होकर झांस गिरन लगे) 

दु्० । हे सुन्दरी में ने जान लिया तू जय शब्द कहा चाइती थी । 
सो आंसुओों ने रोक त्निया। परंतु मेरी जय होने में अब कुछ संदेह 
नहों हे क्योंकि आज तेरे मुखचन्द्र का दर्शन मित्न गया ॥ 

बालक । माता यह पुरुष कोन है ॥ 

शकु? । बेटा मेरे भाग्य से पूछ ॥ (फिर रो छठी) 

दुष्घ" । हे सुन्दरी अब तू अपने मन से मेरे अपगुणों का ध्यान 
बिसरा दे । जिस समय में ने तेरा झनाटर किया मेरा चित्न किसी 
बड़े भ्रम में होगा “। जब तमोगुण " प्रबल होता है बढ़धा यही गति 
मनुष्य की हो जाती है जैसे अंधे के गले में हार डाल्नो और वह उस 
को सपे समकूकर फेंक टे ॥ (मह कहता हु पैसें में | गिर पड़ा) 
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शकु० | उठो प्राणपति उठो । मेरे सुख में बहुत दिन विप्त रहा 
परंतु तुम्हारा हित अब तक मुक्त में बना है । यह बड़े सुख का 
मूल है। (राणा 57) मुझ दुखिया की सुध केसे झ्लाप को आई सो कहो ॥ 

टूष्यण । जब विरहविया का कांटा मेरे कलेजे से निकल जायगा 
तब सब वृत्तान्त कढ्ंगा । अब तू मुकके अपने सुन्दर पत्नकों से आंसू 
पोंछ देने दे जिस से मेरा यह पछतावा टूर हो कि उस दिन में 
ने भ्रम में झाकर तेरे झांस देखे अनदेखे किये थे ॥ (आंसू पोंडने को हाथ 
बढ़ाया) हर 

शकु० । (खपने आंसू पोंडकर और राजा की उंगली में अंगूठी देखकर) झहा यह वही 
बिसासिन अंगूठी हे ॥ 

दुष्य० । इसी के मिलते मुझ्के तेरी सुध आई ॥ 

शकु० | तो यह बड़ेगुणभरी है कि इस से फिर आप को गई” 
प्रतीति मुझ पर झाई॥ 

दुष्य | हे घारी ऋब तू इसे पहन जैसे ऋतु के चिष् के लिये पृथी 
फूल्म धारण करती है ॥ 

शकु० | मुझे इस का विश्वास नहीं रहा है। आप ही पहनो ॥ 

(मातलि आया) 

मातत्नि । महाराज धन्य हे यह दिन कि जञ्ञाप ने फिर अपनी 
धमेपली पाई झोर पत्र का मुख देखा ॥ 

दुष्प० । मित्रों ही की दया से मेरी अभिलाषा पूरी हुई है। परंतु 
यह तो कहो कि इस वृन्नान्त को इन्द्र जानता भा या नहीं ॥ 

मात" । (सकर) देवता क्या नहों जानते हैं। झब झाओ | महात्मा 
कश्यप झाप को दशेन देंगे ॥ 

टुष्प०। घारी चत्नो ओर स्ेट्मन की भी उंगली थामे चलो । 
महात्मा का दशेन कर अ वें ॥ 

शकु० । जाप के संग बड़ों के संमुख जाने में मुभ्द लज्जा झाती है ॥ 

6 । 
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दुष्य०। ऐसे शभ समय में एक संग चलना बहुत उत्तम है। श्सा 

सभी करते आए हैं । चत्लो । विलमस्य मत करो ॥ (रूष चागे को पढ़े) 
स्थान । सिंहासन पर बैठे हुए कश्यप चोर अदिति बातें करते हुश दिखाई दिये ॥ 

कश्यप । (राजा की चोर देखक) हे टक्षसुता तेरे पृभ की सेना का अय- 
गामी मत्येल्लोक का राजा दुष्यन्त यही है। इसी के धनुष का प्रताप 
है कि इन्द्र का वज केवल शोभा मात्र रह गया है “ ॥ 

झटदिति। इस के लक्षण बड़े राजाओं के से दिखाई देते हैं ॥ 

मातत्नि | ुघन से) हे राजा दादश आदित्यों” के माता पिता झञाप 
की ओर पार की दृष्टि से ऐसे देख रहे हैं जेसे कोई अपने पुत्र को 
देखता है। झाप निकट चल्नी ॥ 

दुध० । क्या ये ही दक्ष की पुत्री ओर मरीचि के पुत्र हैं । ये 
ही ब्रह्मा के पोष पोती हैं जिन को उस ने सृष्टि के आादि में 
जन्म दिया था झोर बारह आदित्यों के पितर कहलाते हैं । क्या 
ये वे ही हैं जिन से दिभुवनधनी इन्द्र ओर वबावन अवतार” 
उत्पन्न हुए ॥ 

मातत् नि | हां ये ही हैं | हु समेत साष्टाज्॒दरशतव को) है महात्माओं राजा 
दुष्घनत जो अभी तुम्हारे पृ" वासव “ की आज्ञा पूरी करके आया है 
प्रणाम करता है ॥ 

कश्यप । अखरार राज्य रहे ॥ 

अदिति । तुम रण में झजित हो ॥ 

शकु० | महाराज में भी झाप के ररणों में” बालक समेत प्रणाम 
करती हूं ॥ 

कश्यप । हे पुत्री तेरा स्वामी इन्द्र के समान और पुत्र जयन्त के 
तल्‍य हो । इस से उत्तम ओर क्या झाशीबाद टूं कि त पत्नोमन 
की पुत्री शची के सदृश हो ॥ ४ 

झदिति। हे पुत्री तू सदा सोभाग्यवती ” रहे। और यह बालक दीघोायु 
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होकर तुम दोनों को सुख दे झोर कुल का दीपक हो। झाझो बिराजो “॥ 
(सथ केह गये) 

कश्यप । (शक शक को ओर देखकर दुषन्‍ल से) तूम बड़े बड़भागी हो। ऐसी 
पतिव्रता स्त्री ऐसा आज्ञाकारी पु ओर ऐसे तुम झ्ाप यह संयोग 
ऐसा हुआ है मानो श्रद्धा ओर वित्न ओर विधि तीनों इकट्रे हुए ॥ 

दुपध० | हे मह॒धि झ्ञाप का अनुयह बड़ा झपूजे हे कि दशन पीछे 
हुए ” मनोरथ पहले ही हो गया | कारण ओर काये का सदा यह 
संबन्ध है कि पहले फूल होता है तब फतल्न लगता है | पहले मेघ 
झाते हैं तब जत्न बरसता है। परंतु आप की कृपा ऐसी हे कि पहल्ने 
ही फल प्राप्त करा देती है ॥ 

मातलि | महाराज बड़ों की कृपा का यही प्रभाव है ॥ 

दु्घ" । हे मरीचिकुलभूषण जाप की दासी शकुन्तत्ना का विवाह मेरे 
साथ गन्धवेरीति से हुआ घथा। फिर कुछ काल बीते झपने मायके के 
त्नोगों के साथ यह मेरे पास झाई। उस समय मुक्के ऐसी सुध भृत्त गई 
कि इसे पहचान न सका ओर झपनी पल्नी का त्याग करके आप 
के कुल का अपराधी इआ ”। फिर जब इस झंगठी को देखा तब मरे 
प्राणयारी की सुध आई ओर जाता कि जाप के सगोत्री ” कन्‍्व की 
बेटी से मेरा ब्याह झञआा था। यह वृत्नात्त हे महात्मा बड़े झाश्यये का 
है। मेरी बुद्धि उस मनुथ की सी हो गई जो अपने सामने जाते 
हुए हाभी को न पहचाने कि यह क्या पश है। फिर उस के खोज 
देखकर समके कि हाथी था ॥ 

कश्यप । जो अक्पराध विना जाने” हुआ उस का सोच अपने मन 
से टूर करो । ओर “” में कहता हे सो सुनो ॥ 

दुध्घ० । म॑ एकासचिन्न होकर “ सुनता हैं । आप कहें ” ॥ 

कश्यप । जब अप्सराती्थे में तुम्हारे परित्याग से शकत्ततल्ना व्य!कत्न 
हुई तब मेनका उसे लेकर अदिति के पास आई । में कै उसी समय 

हे 
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झपनी योगशक्ति” से जान लिया था कि तुम ने अपन्ती धमपत्री 
को टुवासा के शाप बस होकर” छोड़ा ओर इस शाप की झवधि 
मुदरी के दशेन ही तक है ॥ 

टुष्घ । (चाप ही चाप) तो में झपराध से बचा ॥ 

शकु० । पी आए धन्य हैं मेरे भाग्य कि स्वामी ने मुझे जान 
बूकछकर नहीं त्यागा था। शाप से ऐसा हुआ | ओर अब बड़ी शुभ घड़ी 
है कि राजा ने फिर मुझे पहचात ल्िया। जिस समय यह शाप हुआ 
में ऋपने आपे में न हंगी “ । मेरी सखियों ने सुना होगा परंतु लेह के 
मारे मुझ से न कहा | तो भी चलते समय इतना कह दिया कि 
जो कहीं तेरा पति तुमे भूल जाय तो यह झंगूठी टिखा दीजिये ॥ 

कश्यप । (शकुलका की ओर देखकर) हे पुत्री अब तें ने सब वृत्तान्त जान 
त्निया। खपने पति का अपराध मत समझ । उस ने शाप के बस” 
तेरा अनादर किया था | झ्ब वह भ्रम मिट गया आर तू रानी हुई 
जैसे दर्पण जब तक धुंधत्ना रहे तब तक उस में प्रतिबिश्व नहीं पड़ता 
फिर निमेतन होते ही मृति ज्यों की त्यों " ट्खाई देती है ॥ 

तुष्प० । महात्मा सत्य है। उस समय मेरी ऐसी ही दशा थी ॥ 

कश्यप । बेटा कहो तुम ने अपने इस पुत्र का भी जिस के जातकमे ” 
में ने आप वेट्विधि से किये हैं कुछ ल्ाड़ प्यार किया कि नहीं ॥ 

टुष्य० । महात्मा यह तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा हे ॥ 

कश्यप । यह भी जान लो कि यह बात्वक झपनी वीरता से चक्रवर्ती 
होगा । और सातों द्वीप में अखणइ राज्य करेगा | जेसे इस ने यहां 
बालपन में वन के सिंह इत्यादि दुष्ट पशुओं को दर देकर सवेट्मन 
नाम पाया हे ऐेसे ही युवा में प्रजा को भरण पोषण करके भरत” 
कहत्नावेगा ॥ 

दुष्प० । जिस बालक को झाप से ” महात्मा ने शिक्षा दी हे वह 
निश्चय सब बड़ादइयों के योग्य होगा ॥ 
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अदिति | अब शकुन्तत्ना ने फिर अच्छे दिन टेखे। इस लिये कन्व जी 
को भी यह वृन्षात्त सुनाना चाहिये । और इस की माता मेनका यहीं 
है। वह तो सब जानती ही है॥ 

शकु० । चाप ही आप) इस भगवती ने ती मेरे ही मन की ” कही ॥ 

कश्यप | झपने तप के बल से कनन्‍्व जी सब वृन्नान्त जानते होंगे। 
परंतु यह मड्भल की बात है। उन को सुनानी चाहिये ॥ 

दुष्य” इसी से मुनि ने मुझ पर क्रोध न किया ॥ 

कश्यप । (सोचकर समाचार हमी कन्व को पढ़ंचावेंगे | कोई है ॥ 

(शक चेला आया) 

चेत्ना । महात्मा क्या झआाज्ञा हे ॥ 

कश्यप । हे गालव तुम कभी झाकाशमागे होकर ” कनन्‍्व के पास 
जाओ ओर मेरी ओर से यह शभ समाचार कह दो कि दुवासा का शाप 
मिटने से आज दुष्यन्त ने पुनरवती शकुन्तल्ला को पहचानकर अड्जीकार 
कर टिया ॥ 

चेत्ना । जो झाज्ञा ॥ (या) 

कश्यप । अब पुत्र तुम अपने ” स्त्री बालक समेत इन्द्र के रण पर 
चढ़कर झानन्द से झ्पनी राजधानी को सिधारो ॥ 

दुष्प० । जो आज्ञा ॥ 

कश्यप । हम झाशीबोद देते हैं कि इन्द्र तुम्हारे राज्य में सच्छी 
वा करे “| झर तुम यज्ञ करके इन्द्र को अनुकूल रक्‍खो। इस भांति 
तुम्हारा परस्पर उपकार होने से दोनों त्लोक के वासी युगानयुग 
सुख पावेंगे ॥ 

टुध० । हे महात्मा जहां तक हो सकेगा” में इस सुख के निमिन्न 
सब उपाय करूगा ॥ 

कश्यप । झब ओर क्या आशीवोद दे ॥ 

टुष्० । जो झ्ञाप ने कृपा को है इस से अधिक ओर झआाशीवोद 
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क्या होगा” । झ्ीर कदाचित आप प्रसंत् ही हुए हो" तो यह 
आाशीवाद दो कि राजाओं की बुद्धि प्रजा का सुख बढ़ाने में प्रकृतत 
रहे । झोर वेट्पाठी सरस्वती” के पूजन में चित्त ल्गावें । ओर 
नीलकणठ त्नोहितजटा स्वयंभू सदाशिव " मुझ्ने इस संसार के झ्रावागमन 
से छड़ावें ॥ 
कश्यप । तथासर्तु ॥ 
(सब धाहर गये) 


॥ समाप्तम्‌ ॥ 


'ँाााणणा 4.4 बा अत 
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